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अथ--अव मसुष्यों के पवेजन्म के शाप का ,योतक एेसे | 
पञ्चम भाव का चिचार करिया जाता ह। -- 
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पावंत्युवाच 


देव देव जगन्नाथ शुलपाणि वृषध्वज । केन योगेन 
मत्यनिां जायते शिशुनाशनम्‌ ॥ १ ॥ अथवा सवंथा येन 
पत्राभावाश्च जायने । उपायंशिशुरक्नार्थं ब्रहिमे शशिशेखर 
` ॥ २ ॥ कृपया शापमोक्षं चं प्राणिनां जायते ध्रवम्‌ । 

थ-- श्रीशिव से पावंतो बोली कि.दे देव! हेदेव ! हे 
जगन्नाथ ! हे शूपाणि ! हे वृषभध्वज ! इस प्राणी के कौन से 
योग से वाक नष्ट होते ह ! अथवा किंस कारण से सर्वदा सन्तान 
नहीं होती 1 हे शशिशेखर ¦! इख वार रन्ता का उपाय मेरे आगो 
कद्िये, तथा जिस कमे करने से इसके पवेजन्म का शाप नष्ट 
हो बह भी छृपापृलेक किये । 

शंकरउवाच 
साधुप्रश्न त्वया दवि कथयामि सबिस्तरात्‌ । 


श्यणष्वैकमना भूत्वा बलावलवश्ादपि ॥ २॥ 
र्‌ 


च 


र शिवसंहीता 


अथे--रदाकर बोले कि दे देवि ! तुमने उत्तम प्रश्न किया, 
तुम एकाग्र चित्त होकर सुनो । मै तेरे आगे मरो के बलावट क 
कारण जो सन्तान दानि दोतीं दै उसको चिस्तार पूर्वक ऊहता द । 
, सेयं सुनिरिचतं सवं राशि चक्रे विक्षतः ।॥ ४॥ 
मेषादि मीनपयन्तं मूरत्यादि द्वादश क्रमात्‌ । भावंच भावपं 
ज्ञात्वा फलं ब्रूयाद्रिचक्षणः ॥ ५॥ तनुदित्तंबन्धु मातु- 
पुत्रशत्रुस्मरो मृतिः वमेकमं तथा लाभं व्ययान्ता 
भावसंज्ञकाः ॥ ६ ॥ 
अथे-दे प्रिये ! इस सन्तान का नष्ट होना न होना यहं 
सव मेष से लेकर मीन पयन्त मूर्यीदिक जो वारह्‌ राशि हैँ उस 
रारि चक्रमे कमस काद बुद्धिमान्‌ ञयरोतिषी भाव ओर उस 
भावके स्वामी के वलावङ का निणेय करे फिर फल कष । जद 
तनुः धन, बन्धु, माता, पुत्र, शयु, खी, च्यु, धमे, कमे, लाभ 
ओर ठ्यय ये वारह स्थान भावसंज्ञक दै । जेसे तनुभाव, धनभाव 
इत्यादिक सममना चादिये । 
सपंरापकारकयोगाः 
रव्यौ र राहुशनयः पुत्रस्था बलसंयुताः । 
कारकाद्याक्षीणवलकास्त्वनपत्यत्वमादिशेत्‌ ॥ ७ ॥ 
९ € नै त! 
अथ--सूयं राहु ओर शनेश्वर ये तीनों अ्रह वनान्‌ होकर 
पच्चम स्थानमें वेठे दो ओर कारकादिक प्रह त्तषीणवलीहोंतो 
उसके सन्तान नदीं दोगा, एेसा कदिये । 
पुत्रस्थानगते राहुकुजेनापि निरीक्षिते । 
कुजक्षेत्रगते वापि सपंशापात्सुतक्षयः ॥ 5 ॥ 


& में ० 9 
सरथ राह पश्चम स्थान में वेठा होय; श्रौर मंगल उसको पणें 


शिचसंहिता ३ 


टृष्टि से देखे, ओर राहु मंगल के घरमे वैठा होय ओौर 
देखतादहोयतो उसप्राणी के सपं के शप से सन्तान नष्ट 
होती हे । 
पुत्रश राहुसंयुक्ते पुत्रस्थे भानुनन्दने । 
चन्दरहष्टे युते बापि सपंशापात्पुतक्षयः । ९ ॥ 
अथं--पंव्वमेश राहु करके युक्त हो ओर पञ्चम घरमे 
शनेश्वर वेठा हदो तथा उसको चन्द्रमा देखता हो या उसके 
साथवेढादोतो स्पेके शाप से सन्तानका क्षय दहो, 
कारके राहुसंयुक्ते पुत्रेशे बलवजिते ॥ 
लग्नाधिपे भोमयुते सपंशापात्पुतक्षयः ॥ १० ॥ . 
अथे-कारकोंश में राह वैठा दो शौर पच्चमेश वहीन 
दो तथा रूनेश भोमसरे युक्तदो तो उस सपशापसे पुत्र 
छा क्षय होता हे। 4 
कारके भोमसंयुक्ते लग्नेशे राहुसंयते । 
` पुत्रस्थनेन्दुसंयुक्ते सपंशापात्सुतक्षयः॥ ११ ॥ 
अथे-करारकांशमें मंगल वैठा दो ओर लग्नेश राहसे 
युक्त दो । तथा प्चम स्थान में चन्द्रमापड्ाहो तो उसके सर्पं 
( नार्गो ) के साप से सन्तान नष्ट हो । 
मोमांशे भौमसंयुक्ते पतरेसे सोमनन्दने । 
राहुमन्दयुते लगने -सपुशापात्सुतक्षयः ॥ १२ ।\ 
अथे--मङ्गल अपने नवांश मे हो ओर पञ्चमेश के 
नवांश में चन्द्रमावेठादहो तथाङनमें राहु चौर शनि हो 
न्तो सपं के शापसे सन्तानका नाश दो, 
पुत्रस्थाने कुजक्षेत्रे पुत्रे राहुसमन्विते । 
सौम्यदृष्टे युते वापि सपंशापात्ुतक्षयः ॥ १३ ॥ 


शिवसंहिता 


¶ 


अर्थ- पञ्चम स्थान मँ ओर मङ्गक के- सेन में पच्चमेश राहू 


. से युक्त हो तथा बुधःसे दष्ट अथवा युत हो तो उसे 


`. सर्पंशाप से पुत्र क्षय कहना चादिये । 


पत्रस्था भानुमन्दाराः स्वर्भानुः शशिजो गुरः । 


निलो पुत्रलग्नेशौ ` सपंशापात्सुतक्षयः ॥ १४ ॥ 


. अर्थे--पञ्चम घर मे सयं शनि, -मङ्गलः राह? युध॒ ओर 
, ब्रहस्पति हो तथा पञ्चमेश अौर लगनेशये निवंखुहो तो सपं 


- के शापसे पुत्र काना होता है। 
लग्नेशे राहुसंयक्ते पुत्रगे भोमसंय॒ते । 


कारके राहूसंदृष्ेसपंशापातसूतक्षयः ॥ १५ ॥ 


अथं--लग्नेश राहु के साथ हो चौर पञ्चभेश मंगर से युक्त - | 
~ हो रौर कारक ग्रह राह से वीक्षित हो तो सपञथाौत्‌ नार्गो 


- के शाप से पुन्न का क्य कहना चाद्ये । 


तदोषपरिहारा्थं नागपूजां समारभेत्‌ 1 स्वगृहयोक्त- 
बिधानेन प्रतिष्ठां कारयेतमुधी ॥१६॥ नागमूतिं सुवर्णेन 
= कत्वा पूजां समाचरेत्‌ ।. गोभूतिलदहिरण्यादिददाद्ित्तानु- 

सारतः ॥१७॥ एवं कते तु नागेन््रप्रसादाद्वद्ध तेकुलम्‌ ! 

४4 | € 

अथ--जिसकी कुण्डली में शपश्चाप का योग हो वह अपने 
. मत के अनुसार नागो का पूजन ओर स्थापना करे! तथा सुघरणं 
कौ नाग मूती बना कर उसका पूजन करे । फिर गौ, प्रथ्वी, विल 
चौर सुवण यथा शक्त्यानुसार उसे नाग सिव दान करः । 
: इस भकार करने से नागदेवां की प्रसन्नता से कुर की बुद्धि हो ! 


। 
1. 
व प 


अथ शपंशापस्यशान्तिः 


| 
1 


| 


9 किः क जो जो क धय हि श 


शिंवसं दिता ५ 


पितुशापकारकयोगाः 
पुत्रस्थानगते भानौ नीचे मन्दांशके स्थिते । 
पाश्वंयोः क्ररसम्बन्धे पितृशापात्सुतक्षयः ॥१८॥ 


अर्थ--पञ्चमस्थान में सूयं नीच का होकर शनिके नवारामे ` 


वैठा हो ओर दोनों ओर कर यदो से सम्बन्ध हो तो उसके 


पिद्रश्वसे के शाप से सन्तान का क्षय जानना चाहिये। 
पुत्रस्थानाधिपे भानौ चरिकोणे पापसस्थिते । 
क्र रांतरे पापदृष्टे पितृशापात्सुतक्षयः ॥ १९॥ 
अर्थ--पञ्चमस्थान का सूयं मालिक हो ओर नवम पत्वम्‌ 


स्थान में पापग्रह वैठेदो तथा सूयी क्र ग्रहो से युक्त हो ` 


अथवा वीक्षित हो तो उसकी पिवृश्चाप से सन्तान नष्ट होती हैः । 
भानुराशिस्थिते जीवे पुत्रेरो भानुसंयुते । 
पुत्रलग्ने पापयुते पितुश्चापात्सुतक्षयः ॥२०॥ 


अथे-सूोराशे अथात्‌ सिह राशि पर बृहस्पति होय चौर ` 
पद्चमेशसूयं से युक्त हो तथा पच्चम घर को पापी रहं देवता ` 


हो तो पिदृशाप से सन्तान का त्तय होना चाहिये । ` 
लग्नेशे दुबले पुत्रे पुत्रेशे भानुसंयुते । 
पुत्रङग्ने पापयुते पितृशापात्सुतक्षयः ॥२१॥ 
अथं-लग्नेस दुबेल होकर ` पुत्र की राशिमें पड़ाहो ौर 


ुत्रस्थान का मालिक सुयो के साथ वेठां हो तथा पद्म स्थान ` 


भें पापी अह पड़ होय तो पिदशाप से सन्तान का ्षय होता हेः 
| पितुस्थानाधिपे पुत्रे पुत्रेशे वा तथा स्थिते । ` 
लग्ने पुत्रे पापयुते पितृशपाल्मुतक्यः ।२२॥ 
अथ--पिदस्थान का अधिपति पुच्न कौ राशि में मौर पुत्रश 





६ शिवसंहिता 


पिद्स्थानाधिप की रशि दहो तथा छन रोर पञ्चम भाव 
का स्वामी पापग्रह युक्त हो तो पिदशाप से सन्तान नष्ट होती हेः | 


पुत्रस्थानाधिपे भानौ पूत्रेशेन समन्विते । 
लग्ने पुत्रे पितृस्थाने पापात्संतति नाशनम्‌ ॥२३॥ 
अथे पुत्रस्थानाधिप सूर्यौ होय उसके साथ पुत्र घर का 
माचि वेठा हो गौर लग्नेश पुत्रस्थान में वैटादोतो पाप करने 
से सन्तान की हानि होना चादहिये। 
पितुस्थानाधिपे दुःस्थे कारके पापराशिगे । 
पत्रलग्नेश्वरेपापे पितृशापात्सुतक्षयः ॥२४॥ 
अथे--पिता के स्थान का अर्थात्‌ दशमेश ठे घर की राशि 
मे स्थित हो चौर कारक अह पापकी राशिमे वेडाह्यो! नौर 
पुन लग्नं ओर जन्म-ङग्न के अधिपति पापी हौ या पाप ग्रह 
की राशि मं वेठे हो, तो पिव्‌-शाप से सन्तान का नष्ट 
कहना चाहिये । र 
लग्नपचमभावस्थाः भानुभौमरतैश्चराः ॥ 
रभ्र रिष्फे राहुजीवौ पितृशापात्सुतक्षयः ॥ २५ ॥ 
अथं - लग्न ओर पंचम इन भावों में यदि सूर्म मंगल ओर 
शनेश्र ड़ हो, तथा अष्टम शौर वारे घर भें राहू बरहरपति 
वेठे हं तो पितु-शाप से सन्तति का नाश होना चाहिये । 
व्ययेशे लन्नभावस्थे रघरशे पुत्रराशिगे ॥ 


पितृस्थानाधिपे ररे पितृशापात्सुतक्षयः ॥ २६ ॥ 


£ © 
अथ -ज््येश अर्थात्‌ वारये घर का माणिक लग्न भे वैरा 
दो ओर अष्टम भाव का श्चधिपति पंचम में पड़ा हो तथा दशमेश 
अष्टम घरमं पड़ा हो तो पितश्चाप से सन्तान नष्ट होता हे | 


शिवसंहिता ७ 


रुग्नादष्टमगे भानौ पुत्रस्थे भानुनन्दने ॥ 
पत्रेशे राहुसंयक्ते लग्ने पापात्मुततक्षयः ॥ २७ ॥ 
अथै-खगन से आव्वं घर मेँ सूयो ओर प्म घरमे 


दानेश्चर पड़ा हो तथा पंचमेंश राहू संग वेडा दहो ओः 
खग्न मं पापीप्रह्‌ हो तो पुत्र का त्तय होय । 


रोगेशे पुत्रभावस्थे पितृस्थानाधिपे तथा । 
सारके राहुसंयुक्ते पितृशपात्सुतक्यः ॥ २८ ॥ 


अशै-रोगेङ (ष्ठेश) पंचम घरमे तथा दृशर्ेश पं चस घर मं 
गीर कारकग्रह्‌ राहु युक्त दो तो पितृशाप से पुत्रका क्षय होता है । 


पिलृशापकीशंति 
तहयेषपरिहारथं गयाश्राद्ध च कारयेत्‌ । ब्नाह्यणान्भो 

जयेदत्र अयुतं वा सहल्करम्‌ ॥२९॥ कन्यादानं ततः कृत्वा 
गांच दद्यात्‌ सहंखरम्‌। एवं कते पितुशापान्मुच्यते नात्र 
संशयः ॥३०॥ वद्ध॑ते च कलं तस्य पुत्र पौत्रादिभिस्तदा । 
इष्ठिग्रोय पदैः सधं फलं त्रयाद्ि चक्ष: ॥ ३१ ॥ 

अथं-उस् पिश्चतु्ोॐ दोषद्र करने को यह प्राणी गया 
आद्ध करे (या सप्त्पिंडी श्राद्ध करे ) जौर दस हजार अथवा १ 
हजार ब्राह्म सोजन करावे । फिर कन्यादान करके १ हजार गोदान 
करे,इस प्रकार करनेसे यह प्राणो पितशाप से निःसन्देद छूट जवि 
ओर उन पितश्वरोके चाशीर्वाद से इसके पुत्र पौन्न।दिको से छुत्ञ 


की बृद्धि होय 1 यह उपर जो फल्ञ कहा हे वह ग्रहो के रष्टिके व 
से सम्पण फल्लो को कहना चाहिये । 


वि 


शिवसंहिता 


मातश्चापकारकयोगाः 


पुत्रस्थानाधिपे चरे नीचे वा पापमध्यगे । 
हिवुके पंचमे पापे मातृशापात्सुतक्षयः ।॥ २२९॥ 
अ्--पच्चमेश ओर चन्द्रमाये नीच के हो अथवा पाप 
महो के मध्य में दो तथा पापम्रह चतुश ओर पञ्चम माव सें पड़ 
ह, तो मादर के शाप से सन्तान कषय होती है । 
लग्ने मन्दसमायोगे मातृस्थाने शुभे तरम्‌ । 
तीचे पञ्चमगे चन्द्रे मातृशापात्सुतक्षयः ॥२३३॥ 
माबार्थ--खगन मे शनि बैठा हो ओौर चतुथे घर में पाप 


( 
क 
कक ५ 
[} ह 


्रहःहो तथा नीच का चन्द्रमा पञ्चम घर में वेटादहोः तो माताके 


शाप से सन्तान नष्ट होती हे। 
पतरस्थानाधिपेन्ुस्थे लग्नेशे नीचरादिगे । 
चन्द्र पापसमयोगे मातुशापात्सुत शयः ॥३४॥ 
भावार्थ--पुत्रस्थानेश चन्द्र की राशि भें हो जौर रूगनेश नीच 
राशि हो एं चन्द्रमा पापग्रह से युक्त हो, तो माता शाप 
से सन्तान क्षय हो । 
पुतरस्थानाधिपेनदुस्थे चन्द्रं पापांशसंयुते । 
लग्ने पुत्रे पापयुते मातृशार्पात्सुतरयः ॥३५॥ 
भावाथ --पंचमेरा चन्द्रमाकी राशि में दहो चद््रमा पाप 
प्रदो के नवांशक भं पड़ा हो तथा खगन मे चौर पच्चम घर में पाप 


अह वैरेद्यौतोमाताके शापसे युव ज्षयहो। 


पुत्रस्थानाधिपेचन्द्र मन्दरान्हारसंयुते । 
भाग्येवापुतराशौवा कारके पुत नाशनन्‌. ॥३६॥ 


शिबसहोता ९ 
भावार्थ--पंचमेश ओर चन्द्र ये शनि भौम ओर राह से ुक्त 
डो नवम घर भँ ओौर पंचम ङ्न मे अथवा पुत्र कारकांश में बेठे 
हो, तो पुत्र नष्ट योग समना चाये । 
मातुस्थानाधिपे भौमे शनिराहुसमन्विते । 
भानुचन्दरयते पृत्रे लग्ने सन्तति नाशनम्‌ ॥३७॥ 
छ भावा्थे-- चतुथं स्थान का खामी मंगल दोकर शनि, राहु 
` युक्त हो ओौर पंचमेश, सूयं ओर चन्द्रमा से युक्त लग्न मं पड़ा ` 
हो तो सन्तान का नाश होता हे । 
लकगनात्मजेलौ शतुस्थौ रघ्ने मात्राधिपे स्थिते । 
पितुस्थानेशच लग्नस्थे मातृशापात्सुतक्षयः ॥३८॥। 
भावार्थ--लग्तेश शओ्नौर पच्चमेश छठे घरमे वैटा दो बौर ` 
अष्टमेश चतुर्थैश करफे युक्त हो अौर दशमेश लग्न मे वैठे हो 
सो उसे उसकी भाता के शाप से सन्तान नष्ट होती हे । 
ष्ाष्टमेौ लग्नस्थौ व्यये मात्राधिपेस्थिते । 
चन्द्रे जीबे पापयुते मातुशापात्मुतक्षयः ॥३९॥ 
भावार्थ--पष्टेश ओर अष्टमे लग्न में स्थित हो ओर बार 
वें घर में चतुर्थेश स्थित हो । चन्द्र ओर जीव मेँ पाप मरहोसे 
युक्त हो तो माता शाप से सन्तान नष्ट होती है । 
पाप मध्यगते लग्ने क्षीणे चन्र च सप्तमे । 
मातु पुत्रे राहुमंदो मातृश्ापात्सुतक्षयः ॥४०॥ 
भावाथ--छग्न पाप म्रहो के मध्यमे हो भोर सीण चन्द्रमा 
सप्तम में वैठा हो चतुर्थेश ओौर पंचमेश राह ओर शनि से युक्त 
डो तो मावा के शाप से सन्तान नष्ट होती हे । 
नाशस्थानाधिपै पत्रे पुत्र गेनाशराशिगे । 


चन्द्रं मातुपतौ दुःस्थे मातुशापात्सुतक्षयः ॥४१॥ 





१०५ शिवसंहिता 


मावाथे--अष्टमेश पंचमे चौर पंचमेश अष्टम मेँ ओर चन्द्र 
ओौर चतुर्थे छठे घरमे स्थित हो तो माता शाप से सन्तान 
क्षय होती द । 
क्षेत्रो तथा लग्ने कृजराहुसमन्विते । 
चन्द्रमन्दौ पत्र संस्थौ मातृशापात्सुतक्षयः ॥४२॥ 
सावार्थ--चन्द्रमा के स्थान में तथा कमन मे भौम राहु से 
युक्त हो तथा चन्द्र ओर शनि ये पंचम घरमे वेठे ददो तो माता 
के शाप से सन्तान नष्ट होती हे । 
लग्ने प र॑ध्रारिपौ कुज राहुरविः शनिः । 
मातुलग्नाधिपौदुस्थे मातृशापात्स॒तक्षयः ॥४३॥ 
भावाथे-खग्न ओर पंचम ओर छठे घर इनमे मोम राहू 
सूयं ओर शानि वैठे हो तथा चतुथंश ओर छग्नेश छठे घर में 
वैठे होतो माताशापसे सन्तान नष्टहोती हे। | 
मृत्युस्थानगते जीवे कुजराहुसमन्विते । 
` पुत्र स्थाने मन्द चन्द्रौ मातृश्चापात्सुतक्षयः १ ४४॥ 
ग्रह योगेपदैः सवं फलं ब्रयाद्विचक्षणः । 
शुभे सौख्यं विनिर्दिष्ठे मिश्चिते भिध्रितं फलम्‌ ॥४५।॥ 
भावाथ--मृत्यु स्थान रुरु, मंगल, राहू से युक्त दो भौर 
पचम घर मं शनि ओर चन्द्रमा वैठेोतो मादठशापसे पुत्र 
नष्ट हो । यह ्रह योग ह्वारा सवे फल कहना चाहिये। शुभ भह 
देखते ही तो शुभ फर कदे रोर शुभाशुभ दोनों देखते हों तो 
मिधित फक कहना चाहिये । 


भातृशाप की शन्ति 
सेतुस्थानं प्रकुर्वीत गायत्रीलक्ष संख्यकम्‌ । गृहदानं च 


ऋ - कोः हू 
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कत्तव्यं रौप्यपात्रं पयस्तथा ॥४६॥ त्राह्यणान्भोजये 
तद्रदश्वत्थस्य प्रदक्षिणम्‌ । कर्तव्य. भक्ति युक्तेन अष्टविशं- 
त्पहलकम्‌। ।४७॥ एवं कृते मनुष्याणां ल्ापमोक्षो भविष्यति। 


। सत्पुत्रं छमते तेन रूपशीलगुणान्वितम्‌ ॥४५॥ 


भावाथं-माता शाप के दूर करने के छियि नदी नाल्ञे का पुल 


। वनःवे ओर ब्राह्मणों से ए लाख गायत्री का जप करावे, २-गृह- 


दान करे तथार्चोदीके पात्रमें दूध भरकर दान करे, ब्राह्मण 


। भोजन करावे, पीपल को चट्वाईैस हजार प्रदक्षिणा कर ! इस 


भे ठ त १ 


दि कः 0 कक 9. क = क क 


। 


| 
| 
| 


प्रकार करने से इस प्राणो काशप दृरदहो ओौर उसे रूप शीङ 
ओर गुण युक्त सस्पुत्र पेदा द्‌'वेगी । ` 


भाई के शाप से सन्तान नष्ट योग :- 
अतः परं प्रवक्ष्यामि भ्राच्रादौ शापकारणम्‌ । 
पापयोगे न भावेन कारकस्य बलाबले ॥४९॥! 
भावाथ--इसके वाद भरातादिक्ोंके शाप कारण को कहते 


है। पापयोगोः के साव से तथा कारक अह कै वखावलसे 
यह फल हे । ^ 
भतूस्थानाधिपे पुत्रे कुजराहु समन्विते । 
पुत्रलग्नश्वरौ रध्रं श्रातृशापत्सुतन्ञयः ॥५०॥ 
भावाथे--दृतीये संगर राहू से. युक्त पंचम धरमें वैठा हो 


तथा पंचम ओर छग्नेश अष्टम घर में पड़ा दो तो माई के शाप 
से सन्तान न्ट होती है । 


लग्ने सुते कुजे मन्दे जातुप भाग्यराशिगे । 
कारके नाशराशिस्थे भ्रातृशापात्सुतङ्ञयः ॥५१॥ 


कः चके ~ मि मी 


३२ शिवसंहिता 


आवार्भ- लग्न सें पंचमेश भौम वैठे हो चौर ठतीयेश नवम 

-चर सें हयं तथा पुत्र कारक भह अष्टम राशि मे वैठा होय तो भेया 
के शापं से सन्तान नष्ट होती हे । | 
भ्रातृस्थाने गुरौ नीचे मन्दः पश्चमगो यदि। . 
पत्रे शे रघ्रभावस्थे ्रातृशापात्सुतक्यः ॥५२॥ ` 
भवारथ--दतीय स्थान में गुरु नीच होकर वेठा हो ओर । 
शनि पंचम घर में पड़ा हो तथा पंचमेश अष्टम भाव-स्थित यो 
-तो भाई ॐ शाप से सन्तान नष्ट होती हे । | 
मूतिस्थोनाधिपे रिस्फै भौमः पश्चमगो यदि । | 

पुत्रेशे रंघ्रमावस्थे भातुशापात्युतत्यः ॥५३॥ 
मावार्थ-खनेश्च बारवें स्यान मे वेढा दो अ्रौर मंगल पंचम ` 

-चर मे हो एवं पंचमेश अष्टम स्थान में बेडाहो तो भाता के शाप, 
सन्तान मष्ट दोती हे । | | 
पापमध्यगते लग्ने सुतभे पापमध्यगे । | 
नाथाचक्रारकोदुःस्थे भ्रातृशापात्सुतक्तयः ॥५४॥ 
भावाथे--लग्न पाप प्रह के बीच मेहो ओर पंचमेश पाप, 


ग्रहों के मध्य हो तथ। कारकेश उच्च होकर चछ्ठेमेंपडादहोतो, 
-ा के शाप से सन्तान नाश होती हेः । स 


कमेशे्नातृभावस्थे पापं युक्ते सुते शुभे । 
पुत्र च कुजसंयुक्ते भ्रातृशापात्मुतक्ञयः ॥५५॥ 
भावाथं-राज्येश ठृतीय घर मँ पाप ग्रह से युक्त वैठा दो 
ओर पचेमेश शुभ स्थान मे पड़ा हो तथा पचम घर म मंगल 
-वेठा हो तो रता के शाप से सन्तान की हानि कनी चाहिये । ¦ 
पुत्रस्थने बुधक्षे्र शनि राहुसमन्विते । | 
रिस्फे बिदारी संस्थानान्भ्रातुशापात्सुतक्षयः ॥५६॥ 


। 
॥ 
। 
। 
। 
॥ 
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# ९ 4 श (९ 
भावाथं--पंचम घर में ओौर बुध के घर में. शनि राहु बटे 
हँ मौर बारहवें घर में बुघ तथा भोम पड़ाहो तो भाता के शापः 
से पुत्र नष्ट होता हे । 


लग्नेरो भातराशिस्थे भ्रातस्थानाधिपे सते । 
लग्न श्रातं सते पापे भ्रात॒रापात्सतक्षयः ॥५७]॥ 
भावाथ-रूग्ेश भ्राता कीराशि में स्थिरो मौर आाताके 
राशि का सवामी पंचम सें स्थित हो ओर लग्नेश, आाताप्रधिप यौर 
पंचमेश पापी हों तो भ्राता के शाप से सृत नष्ट होता है। 
बान्धवेनाशराशिस्थे पुत्रस्थे कारके तथा । 
राहुमन्दयुते दष्टे ्नातुशापात्सतच्तयः ॥५८॥ 
भावा्थ--वृतीयेश अष्टम राशिमेंवेठादहो भौर पत्रघरमें 


पुत्रकारक ग्रह हो ओर राहु ओर शनि से युक्त ओर देखे जाते 
होतो ्राताकेशापसे पुत्र क्षय दहोताहै 


नाशस्थानापपि पत्र भ्रातुनाथेन संयुते । 
घ्र चाराकि सयुक्ते भ्रातशापात्स॒तक्तयः ॥५९॥ 


भावाथे--अष्टमेश पचम धर मे मौर ठृतियेश से युक्त होः 
ओर अष्टम घर में मंगल एवं शनि पड़ाहो तो ्ावाकेशापसे 
सस्तान नष्ट होती 1 


भात श्ापकी शान्ति 
श्रातृशापविमोक्ञाथं श्रवणं विष्णुकीर्तनम्‌। चन्द्रायणं 
चरेत्पश्चात्‌ यमुनाक्ृष्ण स्निधौ ॥६०॥ अश्वत्थस्थापनं 
कायं दशधेनु प्रदापयेत्‌ । प्राजापत्यं चरेत्तत्र भूमिदत्फला- 
न्वितः ॥६१॥ एवं यः कुरुते भक्त्या पत्नवृद्धिश्च जायते # 

दीर्घायुर्जायते पत्रः कुल वृद्धिजायते ॥६२॥ 


१४ शिवसंहिता 
भावाथं--भात्‌-शाप दूर करने के हेतु विष्णुपुराण नौर 
विष्एु-सहस्र नाम को सुनना भी विष्णु के निकट विष्णु का नास 
जाप करना, एर यमुना जी एवं श्री कष्ण के समीप चृद्रायण 
त्रत करना, पीपर का लगानाः - १० गोदान, प्राजापत्य बत, भूमि 


ओर फलां का दान करे, इख तरह करने से पुत्र बृद्धि होता हे 
ओर वह पुत्र दीवाोयु बाडा होता है एवं छुङ की बृद्धि होता हे । 


मामा शापकारयोगाः 


अतः परं प्रबद्यामि शप मातुलकस्य च । 
येनं पुत्रस्य नाशं स्यत्‌ ग्रहदोषेण भामिनि ॥६३॥ 
भावाथे-अवं मामा का शाप जिन ग्रहोकेदोपसेदोता है 
ओर सन्तान क्षय होती है । उसे हे पार्वती तू सुन । 
पुत्रस्थाने बुधे नीचे कुजराहुसमन्विते । 
लग्ने मन्दसमायोगे मातुलात्सुतनाशनम्‌ ॥६४॥ 


मावाथे- पुत्र स्थान यानी प्म घरमे नीच का होकर 
बुध पड़ा हो ओर राहू एवं मंगल के साथ हो चौर लग्न मे शनि 
होतो मामा के शाप से सन्वान नष्ट होती है । 


` छने पत्रेश्वरोरेन्ध बुधभौमसमन्विते । 
मन्देमातुलशापत्वात्युत्र सन्ततिनाशनम्‌ ॥६५॥ 
भावाथं--छग्न मे पञ्चमेश ओौर अष्टम भाव सँ बुध मंगल 
ओंर शनि हो तो मामी के शाप से सन्तान नाश होती है ! 
सन्ततिनाश-योगाः 
लुप्ते पुत्राधिपे ले सप्तमे भानुनन्दने । 
गणेशे बुध संयुक्ते तस्य सन्तति नाशनम्‌ ॥६६॥ 


शिवसंहिता १४ 


भावा्थ--पच्चमेश अस्त होकर लगन में बेडा दो ओरं सातवें 
घर में शनि दो ओर छम्नेश बुध के साथ हो तो उसके सन्तान 
` नष्ट होती है । 
पापग्रहयुते छग्ने पुत्रेशे नीचराशिगे । 
दारेशे पापसंयुक्ते बुधे सन्ततिनारानम्‌ ।॥६७॥ 
मावाथं-ङग्न में पापग्रह पड़ हौ ओर पञ्चमेश नीच राशि 
काहो तथा सप्रमेश पापग्रह ओर बुधके साथ दहो तो सन्तान 
नाश होती दे। 
ज्ञानस्थानाधिपे लग्ने व्ययेशेन समन्विते । 
राशिसोम्यकुजाः पुत्र प॒त्रसन्तति नाशनम्‌ ॥६८॥ 
सावा्थ- पञ्चस स्थानाधिप खगन मेँ द्रादशेश के साथ हो ओौर 
चन्द्रः बुध रीर संगल ये पच्चम भाव में पड़दहो, तो उसके पुत्र 
सन्तान नाश हो, परन्तु कल्या जीतो दे । 
पत्र छगमाधिपौ युक्तावन्योऽन्यंचाथ वीक्षितौ । 
पुत्र परस्परस्थे च पुत्रमोगा इमेस्मृताः ॥६९॥ 
भावाथ-पश्चमेश ओर छग्नेश ये आपस में एक दूसरे को 
देखते हो या एकत्र पडे हय या पद्वम भाव में वेठे हो अथवा 
पच्चमेश पञ्चम में ओर लग्नेश लगनमें होः तो ये चारो योग पुत्र 
देने बाले दै । 
शान्तिः. 
तदहौषपरिहाराथं  विष्णोस्थापनकं स्मृतम्‌ । वापीकूप- 
तडागादि बन्धनाच्छुतदशंनम्‌ ॥७०॥ पत्रवृद्धि भवेत्तस्य 
सम्पपदबद्धिः प्रजायते । इदं योगं ग्रहेणेव फलंबूद्याद्वि च 


सणः ॥७१॥ 


१६ शिबसहिता 


भआवार्थ-ममा के शाप दुर करने ओर सन्तान नादा करने के 
छिये श्री विष्यए का मन्दिर बनाकर विष्णु मूरति स्थापना करे जौर 
बावड़ी, कूँ ताखाव इत्यादि वनावे तो सन्तान हो _ गौर उसके 
त्र बृद्धि एवं सम्पदा रद्ध हो । यह फल ब्रह के योगों से विद्धान्‌ 
को बताना चाहिये । 
ब्रह्मश्चापं का कारण 
विद्यागर्वेख याम्यो भ्राह्यणानवमन्यते । 
तदोष ब्रह्मशापत्वात्सन्तते स्तस्य नाशनम्‌ ॥७२॥ 
भावाश-जो क्षत्री वैश्य या शुद्र होकर विद्या पद्के ब्राह्यणो 


से बाद करके तिरस्कार करे, उस दोष के प्रभाव से ब्रह्म-रापसे 
उसकी सन्तान नष्ट होती हे । 


गुरक्षेत्र यदाराहुः पुत्र जीवारमानुजा । 
घमं स्थानातधिपे नाशे ब्रह्मशापात्सतक्षयः ॥७३॥ 


जा > ज अ भो 


भावाथे-गुरू के घर में यदि राह पड़ा हो ओर प्वम घर | 


मे गुरु मगल ओर शनि तथा नवमेश अष्टम घर में होतो ब्रह्म 
शाप से सन्तान नष्ट होता है । 


ध्मेशे पुत्र भावस्थे पु शे नाशरारिगे । 


जीवारराहु मृत्युस्था ब्रह्मरापात्सुतक्ञयः ॥७४॥। 
भावाशे-नवमेश पुत्रवर मे चौर पुत्रेश अष्टम घर मे बैठ 


हो चौर जीव मंग, राहु ये अष्टममें वैठे हो, तो ब्रह्मशाप : 


से सन्तान नष्ट होता है । 
धर्माधिपे नीचगते व्ययेशे पत्र राशिगे । 
राहूयुक्तक्षति वापि ब्रह्मशापात्पुतक्षयः ।७५॥। 


भावाे-नवमेश नीच का हौ भौर दादशोश पञ्चम घरे ` 


चेठा हो ओर या राहुके साथहो या बीक्षित देखा गया 
॑ गयाहो, तो 
ब्राह्मण के शाप से सन्तान का नाशं होता है । 
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जीवे नीचगते राहुलंग्ने वा पुत्रराशिगे । 
पुत्रस्थानाधिपे दुःस्थे ब्रह्मशापात्सुतक्षयः ॥७६॥ 
भावाथ-गुरू नीच.राशि का हो, राह लगन में या पुत्रराशि 


में हो ओर पुत्राधिपं छठे घर में वैठा हो, तो ब्रह्मशाप से सन्तान 
नष्ट होती हे। .. 


पुत्रस्थानधिपे जौवेरन्ध्रं पाप समन्विते । 
पुत्रराह््किचन्द्रार ब्रह्मा पात्सतक्षयः ।७७॥ 
भावाशे--पच्मेश ओर गुरु ये अष्टम घरमे पापग्रहके 


साथ हो तथा पच्वम घर में राहू मंगल चन्द्रमा ओर शनि पड़ होः 
तो ब्रह्मशाप से सन्तान ज्ञय होता दै । 
स्दांशे मन्दसंयुक्ते जीवे भौमसमन्विते । 
पुत्रेशे व्ययराशिस्थे ब्रह्मशापात्स॒तश्चयः ॥७८॥ 
भावाशे- शनि अपने दी नवांशक में गुरु अौर मंगसे 


युक्त हो ओर पच्चमेश वारहवे स्थान में पड़ हो, तो ब्रह्मशाप खे 
सन्तान क्षय होता है । 


लग्ने गुख्युते मन्दे भाग्ये राहसमन्विते । 
व्यये गुरुसमायोगे ब्रह्मशापात्सृतक्तयः ॥७९॥ 


भावान मे गुरु हो श्रीर नवम में राहु के साथः शनि 
हो ओर बाहवे घरमे रुरु वैठेो, तो ब्राह्मण के शापसे 
सन्तान नष्ट होती हेः । 


ब्रह्मशाप की शान्ति 
तहोषपरिहाराथं व्रतं चाद्रायणं चरेत्‌ । 


ब्रह्म कूच॑त्रयं छत्वाधेनुं दद्यत्सदक्षिणाम्‌ ॥८०।१ 
< . 
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१८ शिवसंहिता 


पंचरत्नानि देयानि सुवर्णेन समन्वितम्‌ 1 
अन्नदानं भोजनं चायुतं साहस्रकं चरेत्‌ 1८ १॥ 
एवं कृते तु सत्पुत्रं लभते नान्संशयः 1 
ब्रह्मशाप विशुद्धात्मा सपुमान्‌ सुखमेधते ॥८२॥ 
भ्ावार्भ-त्राह्मण शाप के दोष दूर हरने के लि चाद्रायण 
जरत करना चादिये । बरह्मकूचं तीन कर ओर दक्षिणा के साथ 
गोदान करना चाहिये । स्वणे के साथ पंचरत्न का दान करं । 
अन्न दान तथा दस हजार व्राह्मण को भोजन करना चाहिय । , 
इस तरद्‌ करने से सुपुत्र प्रप्र होला हे चौरं ब्रह्म छाप निवारण 
डोता ह इस भकार से सुल भोगोगे । 
पत्नी श्चाप कारक योगाः 
दारेशे पुत्रभाक्स्थे दारेशस्यांशपे शनौ । 
तरेर नाशराशिस्थे पनी शापात्सुतक्षयः ॥८२॥ 
आवार्थ-सप्ठमेश पंचम भाव मे पड़ा हो ओर सप्तमेश कं 
नवांशक से शनि चैठा दो एवं पञ्चमेश अष्टम धर मं होय, तो 
दूसरी खत पत्नी के शाप से सुत नष्ट होता है । 
कलत्रेशे नाशसंस्थेरिष्पेके पुत्रराशिगे । 
कारके पाप संयुक्ते पटनीशापात्सुतक्षयः ॥८४॥ 


भावा्थ-सक्तमेश अष्टम मँ ओर दादशेश पव्वम घर में हो 
रौर पुत्रकारक प्रह पापी ग्रह से युक्तहो तोखीके शापसे 


` . सन्तान नष्ट होतो हैः 1 


पुत्रस्थानगते शुक्रे कामपे रधमाधिते । 
, कारके पापसंयुक्ते पत्नीशापात्सुतक्षयः ॥८५॥ 
भवाशे- शुक्र पञ्चम स्थान में हो ओर सप्रमेश अष्टम में पड़ा 
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दो ओर कारक भह पाप ग्र के साथ हो, तो सी ॐ शाप से सुव 
क्षय होता दै । 
कुटबे प।पसंवद्ध कामे नाश रारिगे । 
पुत्रे पाप ग्रह युते पत्नीशापात्युतक्षणः ॥८६॥ 
भावाशे--चतुश घर में पाप ग्रह हों ओर सप्रमेश अष्टम घर 
मे वैठा हो पच्चमेश पापृगरहो के सहित हो तो पत्नी शाप से सुत 
नष्ट होता है । 
भाग्य स्थानगते शुक्र दारेशे नाशराशिगे । 
लग्ने पापग्रह॒ युते पत्नी शापात्सुतक्षयः ॥८७॥ 
सावा्थं--नथम घर में शुक्र हो ओर सप्तमेश अष्टम राशि 
वैठा हो, खगन मँ पाप ग्रह पड़े हो. तो पत्ती के शाप से सुत नष्ट 
` होता हे। 
भाग्यस्थानाधिपे शुक्र पुत्रेशे शत्रुराशिगे । 
गुखुलग्नेशदा रेशा दुःस्थासंतति नाशनम्‌ ॥८८॥ 
भावाथे--नवम घरका अधिपति शुक्र हो भौर पञ्चमे शब 
की रा में विराजमान हो तथा गुरु खनने ओर सप्तमेश यह 
(दोनो) छठे घर मे वैठे हों तो पत्नीं शाप से सन्तान नष्ट होता हे। 
पुत्रस्थाने भृगुक्षेत्रे राहुश्चन्द्र समन्विते । 
व्यये करने घने पापे पत्नीशापात्सुतक्षयः ॥८९॥ 
भावाथे-पच्चम घर में या शक्र के कतत्र म चन्द्रमा के साथ 
राह बैठा हो गौर बारहवे लग्न भँ ओर दूसरे पाप ग्रह पड़े हों 
तो पत्नी के शाप से सन्तान न्ट होती है! 
सम्तमे मन्दशुक्रौचेद्रध्र ज्ये पुत्रभेरवौ । 


लग्ने राहु समायोगे पत्नीशापात्सुतश्शयः ॥९०॥। 


२ शिबसद्िता 


भ्रावाभे-सप्रम घर से शनि ओर शुक्र चेठे यः ६ मेँ 
जौर पद्म में सूयं जौर खगन मे जिसके राहु वेठा दोः 
तो डस सन्तान पल्ी शाप से नष्ट होता हः । 
धने कुजे व्यये जीवे पुत्रस्थे भानुनन्दने । 
राहुयुक्ते ध्ितेवोपि पत्नीशापात्सुत शयम्‌ ॥९१॥। 
धावार्थ--घन स्थान में मंग, वारव स्थान मे जीव पद्मः 
आब में राह के साथ या राहू वीप शनि हो, तो उसकी खीके 
शाप से सन्तान क्षय होती हे । 
तारास्थौ वित्तदारेशौपतर लग्नेकुजेशनौ । ` 
कारके पापसंयुक्ते पत्तीशापात्सुतच्लयः ॥९ २॥ 
भावार्थ--द्वितीयेश ओर सप्रमेश यह दोना अष्टम घर मं हो 
पद्म घर में मंगल ओौर लग्न में शनि तथा कारक में पापग्रद्‌ पड 
हा तो उसे पत्नी के शाप से सन्तान क्य होती हे । 
कन पंचम भाग्यस्थाराह मेदारजाक्रमात्‌ । 
रघ्रथौ पुत्रदार श्ौपल््याशापात्सुतक्तः ॥९३॥: 


माबाथे--कन ओर पञ्चम भाव में यदि राहुः शनि ओर 
भौम हो भौर अष्टम में पद्मेश ओर सप्तमेश हो, तो पत्नी शापः 
से सन्तान नष्ट होती हे । 


` पत्नी दोष से उद्धार 
। तस्यदोष परशंत्यथं दशकनयां प्रदापयेत्‌ । 
| . लक्ष्मीनारायणं देवं सर्वाभरण भूषितम्‌ ९४ 
| मूतिदानं च कर्व्यं दशधेन्‌ प्रदायेत्‌ । 
५ ग सभूषणां चैव द॑पत्यो संप्रदापयेत्‌ \॥९५॥ 
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एवं कृते मनुष्याणो वांच्छासिद्धिश्व जायते । 
प्रं संजायते देवि भाग्थवृद्धिश्च सवंदा ॥९६॥ 
भावार्भ--पत्नी के दोष से उद्धार होने के खयि दशकन्या दान 
करना चाहिये. ओौर सभी आभूषणो से सुशोभित कर खद्मी- 
नारायण की सूर्विदान करना चादिये अर दस गोदान करना चदिये 
ओरस्नी फे साथ ब्राह्मणको अलंकार से सुशोभित शय्यां का 
दानकरना चादिये । इल तरह से मानव की इच्छा पूण होती दे 
सौर हे देवि ! उसे सुन्दर पुत्र हो तथा सदा भाग्योदय होता हे । ` 
च 
भेत के श्प कारक योगाः 
मंज शापान्मनुष्याणां पिशाचं वाध्यते सदा । 
क्ंरोपितुस्थश्चशापांद्रशविनाशनम्‌ . ॥९७॥ 
भावार्थ--यदि मन्त्र को विधिवत न जपे, तो उसको मन्त्र 
के खाप बाधा होती है ओर पिदृश्वरो की ब्राद्धाद्वि कमं के 
लोप करने से पितृरवरो के शाप से वंश नष्ट होता है । 
पुत्रस्थिते मंदसूरये कीणचंद्रस्तु सप्तमे । 
लग्न व्यये राहुजीवौ प्रे त्ापात्सुतक्तय ॥९८॥। 
 भावाये-शनि ओर. सूयं पञ्चम घर मेँ पड़े हो ओर क्षीण 
चन्द्रमा सप्तम घरमे मं बेढाहो रौर लगन एवं बारहवं मं राहु 
श्लोर जीव हो तो प्रेत वाधा से वंश नष्ट होता हे । 
पुत्रस्थानाधिपे मन्दे नाशस्थे लग्नगे कुजे । 
कारके नाशराशिस्थे प्रेतश्चापात्मुश्चयः ॥९९॥। 
माबाशे-पुत्रस्थान का स्वामी अर शनि अष्टम घर में बेटा 
मौर लग्न में मंगक पडा हो तथा कारक ग्रह॒ अष्टम घर में 
स्थित हो, तो प्रेत के शाप से सम्तान नष्ट होती हैः । ० 


त शिवसंहिता 


लगने पापे व्यथे भानुः सुते चाराकि भौमजा; । 
पत्रशेरन्धभावस्थे रो तशापात्सतक्षथः ॥१००॥ 
भोवा्ै- लग्न भे पापग्रह हो, बारहवे घर मे शनि, सूयं ओर 
मंगल हो वथा पञ्चमेदा अष्टम घरमे हो तो प्रेत के शाप से सन्तान 
का त्य होता हे। 
लम्ते राहुसमायोगे पुत्रस्थे भानुनंदने ॥ 
कारके नाशराशिस्थे प्र तशापात्स॒तक्तयः ॥१०१॥ 
अथै-रग्न में राहू हो श्मौर पच्वम माव मे शनि दो तथा 
कारकग्रह अष्टम राशि में दहो तोप्रेत के शापसे सन्तान नष्ट 
होता हे । 
लग्ने राहृश्व शुक्रज्ये चंद्रमंदयुतेथवा ॥ 
लग्नेशे मूत्युराशिस्थे प्रं तशापात्सतक्तयः ॥१०२॥ 
अथ-लगन में राहु, शुक्र, बृहस्पति अथवा चन्द्रः शनि से 


युक हो तथा लग्नेश अष्टम राशिमें हो तो प्रेत के शाप से सन्तान 
का विनाश्च होता है । 


लग्ने राहुसमायोगे पुत्रस्थे भानुनंदने ॥ 
कुजदुटे युते वापि र तशापात्सुतयः ॥१०३॥ 


अथे--ऊगन म राह तथा पच्चम भाव ओ शमि अर उसको 


मंगक देखता दो अथवा शनि के साथ हो तो प्रेत के शापसे 
सन्तान विनाश होता हे । 


कारके नीचराशिस्थे पु्रस्थानांधिपेस्थिरे ॥ 
नीचदृष्टे नीचयुते र तशापात्सतश्चय ; ॥१०४॥ 


अथे--पुवकारक अह नीच राशि कं हो तथा पञ्ञमेश स्थिर 


राशि का हो, उसको < 
शाप से न्‌ 18 देखता दो या युक्त हो ोभर च 
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लग्ने मंदयुते राहुरंघ्र भानुसमन्विते ॥ 
व्यये भौम समायोगे प्र तशापात्सुतक्यः ॥१०५॥ 
अशै--लरन में शानि के साथ राह हो तथा अष्टम भाव मंगल 
से युक्त हो, बारें स्थान में मंगल पड़ा हो ठो भ्र शाप से सुक 
कानाश होता दे। 
क्रामस्थानाधिपे दुःस्थे पत्रे चंद्रसमन्विते ॥ 
मंदमांदियुते लग्ने प्रो तशापास्स॒त यः ॥१०६॥ 
 अथं-सप्रमेश अष्टम भाव में पड़ा हो ओर पच्वमेश चन्द्रमा 
के साथ ख्नमें वेाहो वो प्रोत शाप से सन्तान ज्षय होता है ॥ 
वाधास्थानाधिपे पत्रे शनिशुक्र समन्विते ॥ 
कारके नाशराशिस्थे प्रेतशापात्सुतश्चयः १०७॥ 
अथै--अष्टमेश पच्चम मेँ शनि भौर शक्र केः साथ वैठा दहो 
एवं पुत्रकारक मह अष्टममें होतो प्रतकेशापसे सन्तान का 
चिनाक्चहोतादहै। 
फतटोष शान्ति 
तहोषस्य प्रशात्यथं ' विष्णुश्राद्धच कारयेत्‌ ॥ 
सुद्रस्नानं प्रकुर्वीत तब्रतमूति तु दापयेत्‌ ॥१०८॥. 
धेनु रजतपात्र च नीरचैलं प्रदापयेत्‌ ॥ 
एतत्कमं कृते त्र रापमोक्च प्रजायते ॥ १०९॥ 
पत्नप्रा्षिभवे्ेन विप्र भ्यो दक्निणां दिशेत्‌ ॥ 


_ -अथे-प्रेत दोष शान्त्यथं विष्णु राद्ध करना चाये । रद्रा 
भिषेक करना चाये । प्रदोष आदि का त्रत करना चाहिये रः 
विष्णु तथा शिव की मूतिं का दान करना चाहिये । गोदान, चोदीः 


;२४ शिवसंहिता 


का पत्र; नीखावख; इनका दानकर ब्राह्मणको दल्तिणा देना चाहिये 
इन कर्मो के करने से प्रेत शाप की रान्ति होती है ओरप्राणी को 
युत्र की प्राप्ति होती है 
वहु पुत्र योगा 
पत्र राहुरविः सौम्याकारके शुभसंयुते ॥ 
शुभेषु वीक्षति वापि बहुप समादिशेत्‌ ११०। 
अश- पक्वम घर मे राहु सूये ओर सोम्य प्रह टो ओर पुत्र 
कारक ्रहुशुभकेसाथहांया शुभ प्रह वीक्षिप्न हो तो उसे बहुत 
सरे पुत्र हो। 
प्लंशे शुभरारिस्थे शुभदृष्टि समन्विते ॥ 
कारके केन्द्रभावस्थे बहुपुवरं समादिशेत्‌ ।\१११॥ 
अथे--पंचमेश शुभ राशिमें वाहो ओौर शभग्रद वीक्षित 
( भ्रस्त ) हो तथा कारक ग्रह केन्द्र भावमेंपड़ादोतो वहुतसे 
युत्र होते है । 
खग्नेशे पुत्रराशिस्थे पुत्र छनसम।धिते । 
केन्द्रत्रिकोणगे जीवे बहुपुत्रयुतो नरः ॥११२॥ 
अथ--खछगनेश्च पचमेश की राशिमें बेडा हो ओर पचमेश 
लग्न में विराजमान हो श्रौर गुरु केन्द्र ओर चन्रिकोणमेंवेठाहो 
तो उसके बहुत से पुत्र होते है । 
पुत्रस्थानगते राहौ मन्दांदाक बिवजिते । 
बहुपुत्रौ नरोविद्यान्छुभग्रह निरीक्षिते ॥११३॥ 
अथं--पंचम घरमे राहु बेठाहो किन्तु शनि के नवांश में 
नवेठादहो भौर शुभ प्रहदके साथ निरीक्षित होने से बहु पुत्र 


{होताः है । 


शिवसंहिता २ 


पुत्रस्थानाधिपे स्वेच्चे लग्नेशे शुभ संयुते । 
कारके शुभसंयुक्तं बहुपत्रयुतो नरः ॥११४॥ 
थ-पंचमेश अपने उचसें पड़ाहो ओौर लग्नेश शभग्रद 


के साथ दहोतथा कारक थह. भी शुभ ग्रहसे युक्तहो तो उस 
भ्राणी के वहत संतान कटनी चाद्ये । 


पुत्रस्थाने स्तदीशो वा गुरौ वा शुभवीक्षिते । 
शुभेन सहितो वापि बहुपुतच्रयुतो नरः ॥११५॥ 
अथे- पंचम घर में पंचभेश या गुरु पड़ा हो ओर उसे शुभ 
मरह देखते दो अथवा शुभ प्रह से युक्त दो तो बह मनुष्य वहत 
सन्तान वाला होता हे । 


 परिपूणबङे जीवै लग्नेशे पुत्रर।शिगे । 
पुत्रेशे बलसंयुक्ते पृत्रभरािनं संशयः ॥११६॥ 
अथ--परिपूरवल्ि गुरु हो खोर खग्नेश पंचमेश कों राशि 


मे बरेठा हो एवं पंचमेश विष्ट हो तो उसके बहुत से सर्तान 
कहना चाद्ये । 


वर्गोत्तिमांशगे जीवे लग्नेशस्थांश्पे शुभे । 
पत्रेशेनयुते दृष्टे पुत्रभ्राधिनं संशयः ॥११७॥ 
अशं-गुरु अपने वर्गोत्तम के नवांश हो रौर लग्नेश शुभ 
ग्रहके नवांशमेंहो तथा वह लग्नेश पंचमेशके साथदहोया 
वीक्षित हो तो उसे पुत्र की प्रापि निःसन्देह होती है । 
वित्तस्थे पृत्रभावेशेपरिपूणंबलान्विते । 
वेशेषिकांशके जीवे पुत््रापिनं संशयः ॥११८॥ 


अशै-परिपूणंवछि पच्वमेश द्वितीय स्थ।न में वैठा हो वैशेषिक 
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ग्रह के नवांशमे गुरु पड़ा दहो तो निःसन्देह पुत्र की प्राप्ति 
होती हे। 
ङरनात्पुत्राधिपः स्वोच्चे अन्योन्यात्वाजिवीक्षिते । 
परस्परस्थानगते पुत्रगोइमे स्मृता ॥११९॥ 


अथं- ङग्न में पश्चमे उच्चे का हो तथा लम्नेश ओौर पव्च- 
मेश एक दुसरे को देखते हो ओर छग्नेश पच्चम में ओर पच्चमेश 
लग्न मेँहोतो ये तीनो योग पुत्र प्राप्नि कराता है, 


पत्रस्थानाधिपस्थांशरारीशे शुभसंयुते । 
शुभेन वीक्षिते वापि पुत्र प्राक्षि कराइमे ॥१२०॥ 
अरथे--पुत्र स्थानाधिप ङे राशि का नवमांशके शुभ ग्रदोसे 
युक्त हो अथवा वीक्ित हो तो ये पुत्र प्राप्ति योग होता है । 
लग्नपुच्रचिपौँ केन्द्रे शमग्रह॒ समन्विते ॥ 
कुट वेशे बलाढयो तु पुच्रघ्राप्ति कराइये ॥१२१॥ 


अथे-लम्मेश ओर पञ्चमेश ये केन्द्र शभ प्रहके सादो 
तथा कुटुम्बमेश वलि दो तो ये पुत्र प्रापि कर्ता समना चादिये । 
लग्नेशे दारभावस्थे दारेशे ङग्नमाध्िते ॥ 
द्ितीयेशे विलग्नस्थे पृत्रप्राक्षि कराइमे ॥१२२॥ 
अथे-खग्नेश सप्तम भाव में वेठे हों मौर सप्तमेदा लग्नेश में 
पड़ा हो तथा द्ितीयेश र्ग्नेश मे पड़ा हो तो ये योग पुन भरापति 
कत्ता होता हे । 
दारेशेन च संयुक्ते नवांशभवनाधिपे ॥ 
पुत्रनविलग्नेशे पृत्रप्राप्ति कराइमे ॥१२३॥ 


शिवसंहिता २७ 


अशे-पच्छमेश ओर छम्नेश तथ। इनके नवांडक भवन का 
अधिपति सप्तमेश करके संयुक्त दो तो ये पुन्नप्राप्तिं क्ती जानना 
चाहिये । 


अनपत्यससोगाः 


पुत्रवित्तकलत्तेशा संयुक्तानव भागयाः ॥ 
पापांशकाः पापयुताः त्वनपत्यत्व मादिशेत्‌ ॥१२४॥ 


अथैः--पंचमेश धने, सप्तमे ये नवांश के साथ वेठेो 
तथा पापांशक पापग्रहों करके युक्त हो तो उस प्राणी को सन्तान 
दीन कहना चाहिये 1 
गुरुलग्नेश दारे पुच्रस्थानाधिपेषु च ॥ 
सर्वेषु बलहीनेषु वक्तव्यात्वनपत्यता ॥ १२५॥ 
ध अथे--गुरु लग्नेश सप्तमेश चौर पव्वमेश इन सबके निवेरीः 
होने से उस प्राणी को सन्तान हीन कहते हे । 
व्ययेशे सं युतांघ्रेरो मृत्यु राशिस्थिते यदि ॥ 
पत्रेरो क रद्यांशे त्वनपत्यत्वमानिशेत्‌ ॥ १२६॥ 
अशे-द्वादशेश अष्टमेश करके युक्त अष्टम घरमे बेटा हो, ओर 
पव्वमेश ऋर रहो से बींत्ित हो तो उसको सन्तान का धनि कटा 
जाता दे 
ग्ने पुत्रेश्वरे दुस्थे कारके नीचराशिगे ॥ 
अनपत्य ग्रहे पत्रे अनपत्यत्वमादिशेत्‌ ॥ १२७। 
अथे- लग्ने ओर पच्वमेश ये छठे मं पड़े हो ओौर कारक 


ग्रह नीच राशि का हो तथा सन्तान नाशक रह के घर में षव्वमर्मे 
पडा हो उसके -अनपत्यत्व कहा जाता हे । 
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क्र रषष्टांशके जीवे पुत्रस्थे नाशराशिगे ॥ 
पुतरेरो नाशराशिस्थे अनपत्यत्वमादिशेत्‌ ॥१२८॥ 
अभे--जीव करर ग्रहकेया छठे स्यानाधिपके नवांशासें हो 
ओर पच्चमेश की रोशि मे अष्टम राशि का स्वाम टो तया पंच- 
मेख अश्म राभि में वेढा दो तो सम्तान दीन होता दे । 
, सृतपतिरस्तंगतो वा पापयतः पापवीशक्षिनो वापि ॥ 
संतति बाधां करते केन्द्र पापान्विते चन्द्रे ।।१२९॥ 
अथे--यदि पंचम घर का मालिक अस्त हो गया, वा पापी 
ग्रहाके साथवेढा हो अथवा पापी ग्रह उस सन्तानाधिप को 
देखते हो तो उस प्राणी को सन्तान की वाधा जानना चाहिये । 
्मथत्रा चग्द्रमा केन्द्र में पाप ग्रहोसे युक्तवैठादहो तो भी उसको 


सन्तान की बाधा कहनी चाहिये । इस श्लोक में चार योग॒ कहे 
गये हे । 


सन्तानाधिपते पचरिष्फष्टस्थिते खले । 
पुत्र भावो भवेत्तस्य जातोपि ियते शिशु: ॥१३०॥ 


 अथे--पच्चमेदा से पांचवे मे बारहवें ओर छठे स्थान में यदि 
पापग्रह पड़े हों तो उसके पुत्र नदीं होते। ओर यदि होते हेभी 
तो जीते नहीं हे। 


अथ तत्कालयपुत्रकारकयोगःः 


, छग्नाधिपे कुजस्वोच्चे रन्ध्रे मन्दचरेरवौ । 
शरभ इष्ठ समायोगे चिरात्युत्रं मुपैति सः ॥ १३ १॥ - 


~ ` ^ "र क क क्का 
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अथो-गनेश, मंगर ये दोनो उ के हो, ओर शनि सूर 
अष्टममेतो तथा इन पर शभ प्रहोकीदृष्टि हो तो तत्काल पुत्र 
को प्राप्रि कटा जाता दै । 
लगने मन्दगुरौ रन्भ्रे व्यये भौमसमन्विते । 
शुभ ष्टः स्वतुंगे वा चिरापु्मुपैति सः ॥१३२॥ 


अशे-ङग्न से शनि, अष्टम में गुरु ओर वारहवें घरमे मंगङ 
टो ये शुभ ग्रहों कर वीश्ित हों अथवा उच्च के हो तत्का पुत्र कीं 


जी 


प्राञ्चि कटनी चाहिये । 
पत्रस्थामन्द जीव ज्ञालगने पुत्रांधिपे शमे । 
पतरेशे शुभरारिस्थेचिरात्पुत्र मुपेतिसः ॥१३३॥ 
अशथे-पच्चस घर में शनि गुरु ओर बुधो तथालगन में 
पत्राधिप शुभग्रह करके युक्त हो अथवा पञच्चमेश शुभ राशि का 
हो तो तर्कार पुत्र कीप्राप्नि होती दै। 
सुतेराब्हकंशक्रेज्याशुभर्शे शुभर्षे शुभवीक्षिते । 
पत्रेरोशुभरारिस्थेचिरात्पुत्र मुपेति सः ॥१३४॥ 
€ = € ओ न 
अथ--पच्चम भाव में राह सूय ओर गुरु वडा दो अथवाये 
शुभ ग्रह के स्थान म्‌ पड़ हों ओर छभ ग्रह देखते हो तथा पत्च- 
मेरा शुभ राशिमं बेठादो तो उसके वहत जल्दी सन्तान होवे 
एेसा कटना चादिये । 
लगने सौम्यधने प।पे नृतीये पापखेचराः । 
शृभेशे शभ रारिस्थे चिरातपुत्र मुपेति सः ॥१३५॥ 


अर्थ- रग्न में शभग्रह ओर धन माव मे पापग्रह तथाः 
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तीसरे घर में भो पापग्रह हो तथा शुभग्रह रशिमें पड़ादटोतो 
-तत्काल पुत्र की प्रि दहदोती हे। 


द्त्तकञ्ुतयोगाः 
पुत्रस्थाने कुजे मन्दे बुधक्षेत्रे विलग्नपे ॥ 
बुधदृष्टे युते वापि तदा दत्त सुतादयः ॥१३६॥ 


अथे--पच्छम में मंगल शनि रौर बुध घरमं लग्नेरादो, 
वह बुध से युक्त हो अथवाच्छ होतो उस प्राणी को दत्तकसुत 
रथौत्‌ गोदखिया लङका है एेसा कटा जाता हे । 
पुत्रस्थाने बुधक्षेत्रे मन्द क्षत्रेऽथवा भवेत्‌ । 
मन्दमांदियुते दृष्टे तदा दत्तयुतादयः ॥१३७॥ 
अथे--पच्चम मं वा बुध के क्तेत्र मे अथवा शनिकेक्तेत्रमं 
शनि वेठा हो अथवा अन्य दुष्ट ग्रह पड़ हो अथवा उनको देखते 
हो तो उसको गोदलिये लङ्का कहना चदिये । 


पुत्रस्थाने बुधक्षेत्रे वुधस्वंशेक्षितेपि वा । 
लग्नाधिपे शनो वापि दत्तपुत्रा भवंतिये ।।१३८॥ 
अथ-पव्वम सें बुघ के्ञेत्र में अपने नवांशक में पड़ा हो 


या देखता हो अथवा लग्नेश ओर शनि पड़े वा उसको देखते हों 
तो उसके दत्तक ( गोद का कुडका ) हो । 


पुत्रेशे मन्दसंयुक्तं कुजसौम्थनिरीक्षिते । 
ङग्नाधिपे वुधांशे वा दत्तपुत्रा भवन्ति हि ॥१३६॥ 


अथे-खग्नेरा शनि से युक्त हो ओौर मंगर; बुध करके वीक्षित 
हो अथवा लग्नेश बुधके नवांशकमं हो तो उसे गोद्ध्यि 
-लड़के होते हे । 


शिवसंहिता ३१ 


कामेशे लग्नभावस्थे पुरश शभ संयुते । 
पत्रे मन्द बुधे वापि दत्तपुत्राभवन्ति हि ॥१४०॥ 
अशे-सप्तमेश ग्नम ओर पच्चमेदा शुभग्रह करके युक्त ओरपव्वम 
भाव मे शनि ओर बुध वेठे तो उसके गोदके लड़के कटे जाते है । 
पुत्रेरो भाग्यभावस्थे भाग्येशे कमंरारिगे । 
पुत्रे वुधद्ृष्टे तु दत्तपुत्रस्तु सन्तति ॥१४१॥ 
अथे--पुत्रेख माग्य भावमसं वेढा हो ओर भाग्येश ददाम राशि 
में पडा हो ओर उस पुत्रश को बुध दखता हो तो उसके गोद्चिये 
युत्र जानना चाद्दिंए । 
लग्नाधिपे मृगुस्वोच्चे पुत्रे मन्दसषसन्दिते । 
कारके वर्‌ संयुक्ते दत्तपुत्रस्तु सन्तति ॥१४२॥ 
अथ--ङगनेश ओर शुक्र ये उच्च कै ओर पच्चमभावं शनि 
से युक्त दां तथा पुन्न कारकेश बलवान्‌ हो तो उसके गोदिये 
ट्ड्का कहना चाहिये । 
पुत्रस्थानाधिपे चन्द्रे छग्ने पुत्रे शनैश्चरे । 
परिप्रणं वलेजीवे दत्तपुत्राः सुतावहाः ॥१४३॥ 
अशे--पुन्र स्थान का अधिप चन्द्र द्यो, लरन में पच्चमेश शनि 
रोर परिपरणं बली राहू वैठा दो तो दत्तकपुत्रक से पुत्रवान्‌ कहना 
चाहिये ॥ 
पुत्राधिपे रवौ लग्नेपुत्रन्थे रानिसोमजो। 


पृत्राधिपय॒ते लग्ने दत्तपुत्रासुतं भवेत्‌ ॥१४४॥ 
अशै-पच्चमेश ओर सूयं ये छग्न मं बेठा हो चौर पच्चम घर 
में शनि ओर बुध हो तथा लग्न पुत्राथिप से युक्त हो तो दत्तक 
{गोद के] पुत्र से पुत्रवान्‌ कहना चाहिये । 


३२ शिवसंहिता 


लग्नाधिपे वुघे पुत्रे कुजदृष्ठि समन्विते । 
कारके लाभराशिस्थे दत्तपृत्रात्सुतं भवेत्‌ ॥ १४५॥ 
अशे-टग्नेश श्र चुध ये पच्वममेंदहो तथा इनको मगल 
देखता हदो ओर कारक ग्रह लाभराशि [म्यारहव] वेढा होतो दत्तक 
घुत्र से पुत्रवान्‌ कहना चाहिये । ं 
लग्नाधिपे गुरौ पत्रे शनिद्ष्ठि समन्विते । 
पत्रेसे भोमराशिस्थे दत्तपृत्रात्सुतावहः ॥ १४६॥ 
अथ--ररनेश ओर गुरु पव्वम में वटे हो ओर शनैश्चर इनको 
देखता हो तथा पच्चमेश मगल को राशि पर स्थितदहो तो दत्तक 
पुत्र से अथौत्‌ गोद के लड़के से पुत्रवान्‌ कदलाता हे । 
मन्दाशे परलराशीशः स्वराशौ गुरुभागवौ । 
पूवदत्त सृुतप्रा्िः परं नार्याः पुनः सुतः ॥ १४७।। 
पुत्र स्थान का स्वामौो शनिके नवांशमेंदहो ओर गुर शुक्र 
अपनी राशिमेंदहोतो प्रथम दत्तपुत्र की प्राप्ति दोती हे बद्‌ 
से पुनः पुत्र होता हे 
सुतेसितांशे च सितेन इष्टे बहून्यपत्यानि विधो रपीदम्‌। दासी 
भावान्यात्मज भावनाथे यावन्मितंऽशे शिशसंमितिःस्यात्‌। १४५) 
यदि पञ्चम भाव में शक्र कानवांशदहो ओरशक्रसेद्ष्टदहो 
तो दासी या रखेल से उत्पन्न बहुत सन्तान होतीं है । ओौर पंचम 
भाव में चन्द्रमाका नवांशो ओर चन्द्रमासे चहो तोभी 
दासी से या रखे (सुरेतिन) से उत्पन्न वहत सन्तान होतो) । 
पंचम भाव के स्वामीके नवांश संख्या के तुल्य सन्तान कीं 
संख्या होती दै 
इति श्रीरिव संहितायाम्‌ सन्तानः खण्डम्‌ समाप्तम्‌ ॥ शुभम्भूयात्‌ 
॥ सत्य सत्यम्‌ सुखम्‌ शिवम्‌ ॥ 


॥ श्री गणेशायनसः ॥ 
अथ शिवसंहिता ८ कमं विपाक खण्ड ) 


१. अश्चिनीनक्षत्र चरण १-२-३- 
~र * €< 

छोकमत्याचू नरसिंह शपयं पूवे जन्मनि, 
सध्यदेशोद्धबः श्रीमान्‌ दुःखी वब्राह्मणहायतः । १। 
प्रारभूतेयं चेतवमो गुणवत्याखिया सह? 
अयोध्यानिकटेजातः दुःखी मातुल हायतः! २१ 
वेश्यवीय्येश्चोलवसी प्रभावत्यान्यजन्मनि ; 
नारायणपुरे जातः ब्रह्मकोपाच्च दुःखितः। ३1 
नन्दने लक्ष्मणः शूद्रोकल्याण्यास्तेयद्कच्चयः ; 
प्रारभवेनरकान्‌ सुकर्वाभध्यदेशोयमागतः 1 ४। 

२. भरणी नक्षत्र चरण १-२-३-४ 
काड्स्थनगरे रज्येद्धजो लीखाधरः पुरा); 
रकिमरिण्यापुन राजातः व्ह्मद्त्यऽपह्ारकः । ५। 
जानकी नगरेजातः लून शमाचयः पुरा; 
पातिन्रव्यातखियाः सोयं ब्रह्मदोषा दिहागतः । &। 
लेक विरयः शिवपुरेवामाश््या गुडवृत्तिमान्‌ , 
यद्धारेणथतोनडदन्‌ सोऽस्मिन्‌ जन्मनिचागतः । ७ । 
लीखयाल्लोकशमौयं  वधिकःप्रार्भवेऽभवत्‌ ; 
सपौनूखव्युभयंनीतः नरदेदं पुनगेतः । ८ । 

३-कृत्तिका नक्षत्र चरण १-२-३-४ 
अिवर्णो भवेभूते गुडग्रामेऽभवदस्पुरा 
कलयाराजवंशीयोम्रगीष्नः पुनरागतः । ९। 


२. शि वसंहीता 


कान्या कुव्ज इद्रंशमो रुद्र॒ मत्याखियापुरा , 
मृतकस्य महादानं ग्रहीतव्या पुनरागतः ।१०। 
उद्योतः सूयनगरेद्विजोगिरिजयायुतः › 
तेलकारकृतंदानं गरहीत्वाञ््रा गतः पुनः।११। 
मादिष्मत्यांकान्यककुव्ज एलाधारीं द्विजोऽभवत्‌ ; 
दानव्यासाऽद्यसजात वेश्यस्य धनहारकः ।१२। 
४- रोहिणी नक्षत्र चरण १-२-३-४ 

गंगायरसुनयोमध्ये जातोऽयं प्राक्‌द्विजोऽध्म 

ओरी ताममहाचोर तत्फटखाभासवानिह ।१३। 


न, न क 
वे मानिकपुरेजातः , बासदेवोद्विजोत्तमः ; 
जारवत्याल्चियानाम्न्या ल्ीलावव्या समागतः ।१४। 


विष्णुदासस्तुयनामखकेरस्यपुरेपुरा ; 
प्रागभवात्सश्दाजातः सान्द्री साध्ुभत्संनात्‌ । १५ 
अंतवेदेबुद्धिशमी पौरोहित्यं चकारयः; 
प्रतिग्रहादिहाजातः नरकादद्य जन्मनि 1१६। 
५-मृगशिरा नक्षत्र चरण १-२-३-४ 
मध्यदेशे शुभ्रपुरे सुशोलासंयुतो गरही; 
वेदृशम तिविख्यातः लोहकारांश दारकः ।१७] 
अधमाचमप्रियायस्यजाताप्राग्बोधशमेणः , 
नदनस्य पुरात्सोयमना चारादिदहागतः।१८। 
ङुखार्ष्कामचंदाख्यो पुरीकापुरजः पुरा; 
देवकीति प्रियायस्य सूष्पेकारान्युदटस्पुनः । १६ 
भूतेजन्मनियोजातः केशवस्यपुरे द्विज ; 
किशोराख्योभवेत्सोयं लघुभ्राद्स॒हदतः ।२०। 
६-आरद्रा नक्षत्र चरण १-२-२३-४ 
रगकारःकुवेराख्योमहाकाठ पुरेपुरा , 
छीखायायोवसस्सोयं ब्राह्मणीगमनादिह ।२१। 


क 84101918 053 =^ >~ *  - 


शिवसंहिता 


यासीदासेवि वणिज उञ्जयिन्यां निवासतः › 
स्वगञुक्तवापुनज तिः ब्ह्यण स्वणहारकः।२२। 
मांगल्य पुरवासाप्तउञ्जयिन्यां फटोद्यः , 
तथापि विप्रोङ्कवाखः चोय्यीउजातोऽ्य जन्मनि ।२३। 
छागाछः शूद्रजाजोय उञ्जयिन्यामजायत 5 
प्रज्ञः सोद्यभवेजातः स्वणकारांश हारकः ।२४। 
ॐ--पुनवं सु नक्षत्र चरण १-२-३-४ 
शु्टःकेरव नासाख्योवल्लकः सुन्दरीयुतः ; 
वसन्वसं्तनगरे स्वणंस्ते यादिहागतः ।२५ 
भसावत्या स्वणंकारष्को दामोदर नामकः , 
लक्ष्मणख्येपुराजात आभीरी गमनाच्छरृशः ।२६। 
दादे दुरेतियन्नामनापितः ककशायुतः , 
पासं शिवपुरे छत्त्वाहत्वा वेश्यमिहागतः ।२७ 
केवर्तोहि सनोनाममत्ता युक्तश्चयः पुरा, 
नंदनाख्यपुरेजातः सोयं मस्स्यविर्िंसकः ।२८। 
= ~- पुष्य नक्षत्र चरण १-२--३-४ 
प्रागभवेवल््वः शूद्रः कैकेय्या मध्यदेशजः > 
हृदशकेतुस्संजातःलोभादेश्य प्रवातकः ।२६। 
हस्तिनेशिल्पिकारे कोदेमदासेर्तिं विश्रतः , 
भाय्य्राभ्यां सानुर्पा योनिजातः पिप्पल्छेदनात्‌ ।३०) 
जञनेखोदकरेकोदोमकारेति विश्रतः , 
गांपंकमग्नांनगतः हत्यया सोयम।गत॥ 1३१ 
यधित्रयासाककारी रामपुय्यापुराऽभवत्‌ , 
डवरस्सोयमायतःमाजोरीवधकारणात्‌ 1३२ 
९-रलेषा नक्षत्र चरण १-२-३-४ 
गौय्येयाडिडिभः भूतेमांडन्ये ठोँणकारकः › 
पुरोहिताथगोदानेत्राह्यकोयादिहागतः ।३३। 


शिवसंहिता 


सोऽयंडखंभगोपाखःजांतोऽकक पुरेचयः ? 
गवामरत्तणे नेबप्रष्ठिघातादिहागतः 1३४; 
डेलवेद्रेतियोजातः मालाकारः पुराभवे 
स्वह षाच्चवश्यस्यचद्रावत्यासआगतः ।३५। 
केवर्तोडोरकोनामलक्ष्मणाख्यपुरेपुरा , 
केशव्यास इहाजातः मत्स्यक जीवर्दिसकः ।३६। 
९ ०-मघा नक्षत्र चरण १-२--३--४ 
निवसन्मंगलम्रामेवेश्योऽयं संगलाभिधः ) 
दानापहरणाद्दुःखंकोशखामरणात्सुखम्‌ ।३७] 
भूतेजन्म निभिन्राख्यः नंदिभ्रासोद्‌भवोद्धिजः ; 


ककं साख्याखिया जातःस दवेश्टारतोयतः । ८! 
कुखालोमंधरप्रामेमूर्तिनौस्नावसत्पुरा ; 
परययजन्मनिचायातःव्राद्यण्या कतियासह्‌ ।३९। 
विकांच्यांपाटिकानास्न्या सियाऽयसेकर दनः 
्रारभवेकृपयणोवेइयःदेवतानाम पूजकः 1४० 


१ १-पर्वा फाल्गुणी नक्षत्र चरण १--२--२--४ 
सौराष्टेशोभनपुरेमोहनोनामवसंजः ; 
स्वघरषौकरूपतितोश्रत्वारात्रौ गतोनयः।४१। 
काष्टकारध्टकारीतिकाणणाटे पूचजन्सान , 
गोत्रकन्याऽभिगसमनात्सोयमन्नरागतःपनः ।४२। 
रीकावेष्णवदासोऽयकायस्थःसिदहतेपरा 
सूययास्वणेकारस्यकन्यकागमना दिह ।४३। 
टूकमल्लेतिशिप्रोऽयं  शंकरस्यपुरेपुरा › 
कठत्रत्यागल पापंुक्त्वे दानी मिहागतः ।४४। 

१२-उत्तरा फालसुनी नक्षत्र चरण १--२--२३--४ 
टेकोवेश्यः कोशलायास्स्वेलन्या स्वगेतिंगतः , 
निप्रस्वरोपमोगात्सःपनरत्र समागतः ।४५। 


शिबसंहिता 


बरणीकारःपराजातःर्टोडाख प्रुषोत्तमे 
मालधकिघ्रस्वणध्रत्वासुक्त्वागतः पुनः 1४६ 
पद्रने तेल कारोयः परागी पूबेजन्मनि ; 
जछठल्ली विषदानात्सइहाऽग्रातोऽति दुःखितः 1४७ 
पीरूमल्लोगयावासो मयपःपूवजस्ममि , 
सोऽयंवेश्याप्रसंगेनमनुजः पाप टक्षणः ।४८। 
१ ३-हस्त नक्षत्र चरण १-२-३-४ 
मरगवेभोकदेश्ीयः पृूषाख्यस्स्रण कारक 
चां चल्यां पृनराय्रातः वेरयः स्यणोऽपहारकः ।४६। 
वंगेदेशेखङ्कनासानापितो वसति प्रिये 
ये्टपत्रवधू भोगाल्नीलवासः समागतः ॥५०। 
कारुपकोसिकी तीरेसामखनामा मवेपरा , 
खोभग्रस्तोऽत्र संयातः नरकात्पण्यवर्जितः 1५१। 
ठाकेवलष्कमल्यागजेन्द्रस्य परेचयः; 
कायस्थः प्रारभवे जातः तब्रह्मदोषादिषक्ागतः।५२। 
२ ४-चित्रा नक्षत्र चरण १--२-३-४ 
प्रमसिद्ो गयायांयः चांचल्याप्रिययासह , 
कन्यायास्त्व॒विवाहाच्च शुक्तेऽघं चादययजन्मनि ।५३। 
मद्यवेश्या रतोविप्रः पोखाख्यः कालिकापरे 
युक्ताशुभाखिय पूवं भवेस्मिन्पुनरागतः ।५४। 
रतिदासो वणिक्‌ कदस्या सुधमोऽख्येऽभवत्पुरा › 
चां चल्ययाह्तं द्रव्यं ुक्तागोपस्य चागतः ।५५५। 
प्रतिष्ठानपुरे विभ्रःअरष्टःपरमयागतः 
स्वैरिण्या पातकं सुक्सवऋछषिशोयं समागतः ।५&। 
२५- स्वाती नक्षत्र चरण १-२--३-४ 
रुद्रवमो कान्यङ्ख्जञे प्रभावस्या पुराभवे 
वि प्रश्नौ हर्णासपापंसुक्त्वापनरिहदागतः 1५५७1 


शिवसंहिता 


परा्विध्य भवोविप्रः पापीपच्र सतीरतः , 
रेधनेश्बरयन्नामसोयमद्यभवेगतः ५८ 
वव्टवोयंङ्रुरुकेत्रेरीहिताख्यो भवत्परा , 
प ल्या सोयमायातः पण्येननरतां पनः 1५६} 
पांडवानांपरेपूवं भवेताया धरेतियः, ` 
शुद्रोजातः कुप॒त्राभ्यांप्‌ इवल्यारंडयागतः 1६ ०। 

१ &--वशाखा नक्षत्र चरण ९--२--३--४ 


तिलबमतियो नाम्नाकां पिल्यो छोभमूर्तिमान्‌ ; 


अद्त्वापत्ति पत्राभ्यामन्नंस पेहतोगतः 1६ १। 
वलाधारी द्विजः ` काच्यांरिवद्रोही पराभवे; 


सुक्त्वास नरकवोरं पनरत्र समागतः 1६२४ 

तेजवमा द्विजद्रे्टा वचिदर्भेय पराभवे , 

जातः सोऽद्यभवे भूयोद्धिजानां वृत्तिहारकः ।६३। 

मायायांतोवरो वमाशीलखा व्योहे महारकः , 

भूते जन्मनि संथुज्यञ्ुख मत्रागतः पनः 1६४} 
१७--अनुराधा नक्षत्र चरण १-२-३-४ 

कल्याण नगरेवेरयःनान्हूनाम्नापनराऽभवत्‌ ; 

विशादाच्याचस्वेरिण्या पनरालभतेजयुः ।६५। 

मागधे कऋाष्टकारीयः नीलकठेति विश्रतः ; 

यते द्रेन्यहर पापात्‌ पनजन्मात्वहागतः ।६६। 

ग्रामदाही सुषफमीयां सराष्ट्रः नूतनोद्धिजः ; 

जातः सोऽद्यभवेद्‌ भूपः पापचिन्ह॒ धरोवरः &७\ 

देव्यावंदीजनो नाम्नानेतासोराष्टर सम्भवः; 

माजीय्यीः पंचपुत्राणां हननात्‌ पनरागतः।&८। 
१८-- ज्येष्ठा नक्षत्र चरण १--२-२३--४ 

नोषेनाम्ना वेदपाटी महाराष्ट्र ऽभवत द्विजः 

नरतां पनरापातः भ्रावुरशेन  दूषितः।६६।. ` 


शिवसंहिता 


पटने लौदकारेकोधाज्ञो गोवद्धंनाभिधः , 
स्रो पत्र स्यागान्नरकञुस्स्वा पनरिदागतः ।७०। 
म्न्रूत्तकशरः शद्रोयं जीमूतोदेब नागरः, 
पनल्ली दर्णादुदुःखं सुक्सवापनरिदागतः ।७१। 
चतुथुजे पटूकारो विशाखायुक्ष्मणोचयो › 
पक्ति प्रघातान्नप्क सुक्वापुनरिहागतौ ।७२। 
१९--मूर नक्षत्र चरण १--२--२३--४ 
योरासदासकायस्थो देविकाख्यसिय्राचयः , 
अयोध्या नगरे जातोविप्रधान्मादनाद्गतः ।७६३। 
राघवस्य पुरेयोगीं शमीजातो गुणज्ञया; 
सएव पु॒नराऽऽयातः म्रातुरशेन दूषितः ।७४। 
भावसेनो मनोदहय्य वमौऽयं मंगलेप॒रा , 
संभूतः पपरजं ुक्टवा पनजीत इहातुरः \७४५। 
डिडवे पण्यमत्यायः भीमोलवण कारकः , 
वृपभो क्रूप पतितो श्रत्वारात्रो गतोश्वसः 1७६€। 
२ ०~-पूर्वाषाढ नक्षत्र चरण १-२-२३-४ 
कोशलायां पराजतो वसिष्ठध्याश्रमे द्विजः 
भागिनेय वधू सोगद्भू धनेशोयमागतः । ७७। 
धरणीधर वेश्योयं जातः शिवप्रेपरा। 
व्राह्मणस्य धनं मुक्त्वा य्या पनरागतः।७८। 
गंधवेस्य परेजातः फालीरोध्रो महावलः । 
विघ्रभूमि दरो ज्ञानत्पनरत्र समागतः । ७६ । 
अयोध्यायां प्राजातो मारकारदवदाकलः । 
विप्रस्याऽधे धनं सुक्त्वासोऽयन्र समागतः । ८० 
२१-उत्तराषाढठ नक्षत्र चरण १-२-३-४ 
रामपुय्या पुराजातः श्वेततीर्थो द्विजोत्तमः 1 
कनिष्ठं श्रातरं हत्वा भेरीसोऽयं समागतः । ८१। 


ख शिवसंहिता 


मेकेश्वरः पुरेभोजः म्लेच्छवाणी रतोद्धिजः। 
स्वपलल्याश्राद् पुत्रस्य कारयित्वा वधगतः। ८२। 
जवनेजय देवाख्यः रीकमत्याद्िजः पुराः । 
भगिनौ वध दोपात्सः इदहाऽयातोऽत्ति दःखितः । ८३। 
गुजं रेजीवलो जातो वेदपाटी द्विजः पुरा। 
म्लेच्छान्नं भोजनाः्पलन्या मानुषे पुनरागतः । ८४ 1 
२२-श्रवण नक्षत्र चरण १-२-३-४ 
मरुत नगरे विप्रः खीर गौतम बिश्नतः। 
सुक्त्वासित्र धनंपूवं मालिन्या पुनरागतः 1 ८५। 
गांधारेयवस्तेही जोखुन्नी धरोवरः। 


सास्मिन्‌ द्वितीये संजातः भवेम्लेच्छान्नभोजनः । ८६ । 
गगयाखेड शमास्यः द्विजः काश्मीरवबासतः। 


पनच्र ततां जातः भवेस्मिन्धमं वजञ्जितः। ८७। 


खो सिद्धलार शमायं देव्या पनरिहागतः। 
यादवस्य पराद्िप्रः युक्त्वा चौय्यक्ृतं फलम्‌ । ८८। 


२२३-धनिष्ठा नक्षत्र चरण १-२-३-४ 
गंगा पुय्यांगयं दोऽयंजातः पंचनदेपुरा। 
भागिनेय वधाद्धिप्रः मानुषे पुनरागतः।८६। 
निमेहानंदशमायः प्रारभ वेऽयं वनेगतः । 
स्वकमं॒रदितस्सोऽस्मिन्‌ जातस्सपेहतः पुनः । ६०। 
सौराष्ट्र गुबेरोवमां युक्त्वापूवेभवेयुखम्‌ | 
गर्भिणीं हरिणीं हत्वा पुनरत्रसमागतः। ९१। 
गेलमभद्रशडीपकारो जातस्सिद्ध पुरेपुरा | 
विग्रहेज्येष्ठ पुत्रस्य मित्रद्विज वधात्पुनः। ६२। 
¡ २४-रातभिषा नक्षत्र चरण १-२-३-४ 
मथुरायां पराजातः गोपालः सडइदहागतः । 
गवामरक्षणे नेव वृष निर्वीयंके न च।६३। 


शिवसंहिता 


मध्यदेशे परराजातः संम्रगारिर्हिं दञ्यक 
खरपर्ति वधात्सोऽय मानुषे पुनरागतः। ६४। 
धुरंधर पुरेजातः यतेः श्णारतः पुरा। 
ब्रह्मकमसं परिश्रष्रस्सोतारयामस्स आगतः। ६५। 
देमंतस्य पुरेजातस्सु कमोख्षो बणिक्‌ पुरा 1 
ब्रह्मणस्य धन द्त्वाप।वत्या पुनरागतः । ६६। 
२५-पूवं भाद्रपद नक्षत्र चरण १-२-२-४ 


सेवादासाख्य पतिनानाध्ुरेश्चाक कारिणा 
ब्रह्यणाय त्रपदत्वा राधिका प्रनराऽऽगता । ९७ | 


कास्पितले यः पुराज।तस्सोमरामां सञ्मागतः । 
कस्याधनं चोरयित्वा दोदित्रविप दोपभाक्‌। ६८ । 
गांधारेयः पराजातः दयाशमी सश्ागतः। 
धमेकमं नश्च मदयवेश्या प्रसंगकः । ६६ । 
वल्भद्र पुरेजातः दोघेश्मील्श्रत्रा। 
खीत्याग।दग्निदादाच्च पुनस्र समागतः 1 १००। 
२६- उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र चरण १-२-२३-४ 
उज्नयिन्यां दुगवमां पृ श्चल्यायः प्राभवत्‌ 
सएवं परनराजातः कुत्र।क्यत्रह्म रहिसकः। १०१। 
प्रतिछठाने परजातः कायस्थोथभ सैन्रक 
वेश्य पत्नोहरः पापरस्स एव॒ पनराऽऽगतः । १०२ 
यः पुरामिश्चितेजातः काङूदामोदरो चृपः। 
वंश॒मत्याऽगतोव्याधः ब्राह्मणीगमनादिह । १०३। 
अंगूरे यः पुराजातः वेश्योगोपिकया युतः । 
त्र द्यणास्यधनं सुक्त्वा बंडादासस्स आगतः ।.१०४ 1 
२७ रेवती नक्षत्र चरण १,२,३२३,४ 
 देवदासोलुन्धकस्तुमागधेयोभवत्परा । 
सोऽस्मिन्भवे पिसं जातकष्टी खणविर्हिंसकः । १०५। 


१० 


वरसहिता 


दोखाधरोद्धिज.कश्चिज्नातोवेश्री परे परा । 
वाणिञ्यकमाो मृतियो विक्रीयाच्चगुरोः शुभाम्‌ । १०६ £ 
चरि्नचारी टवणस्यकतो माणि क्यके परे । 

पन्चल्या प॒नराजातः वपाल््राह्यणदिसकः | २०७ । 
अलक चील वसाोऽसोग्रोदित्यास्वस्नयापरा । 
ब्रह्यवरृत्ति हरः पापं मुक्तत्राऽत्र लमते तनुम्‌ । १०८ 
स्तकमवशा जाताना जनाना दुःखचतिनाम्‌ । 
प्रायश्ित्ताऽथरचितासेपासम्पूणेतांगता । १०६ 
प्रायश्ित्तान्यहं बक््ये गदितानिमहपिभिः । 

यथा शक्त्या साभ्यानिकायसिद्धि कराणि च 1 ११०) 
हरिवंश पुराणस्य श्रवणं धेनु पूजनम्‌ । 

 पनस्सन्तान गोपाल जपं पत्र प्रदायकम्‌ । १११ 

ग्रह वित्ताथ दानेन पराणेन भरणेन च । 

स््रणाक्ति प्रदानेन सवं दुःख व्यपोहति । ११२। 


शीघ्र कमव वोधाथं यामयाश्टोक रूपिणीं । 
रचिताष्टोत्तरी मः!लरामापेण कताऽधुना । ११३। 


॥ ओर हरिः ॥ 


्योतरस्णस्कनिघण्टः 1 
मर्थात्‌ 


त्यत स्ट कोड 


नक्षत्रनि घण्टुः प्रकरणम्‌ 


यः कता जगतां भत संहता महतां निधिः । 


प्रणमामि तमादित्यं वदहिरन्तस्त मोपहम्‌ ॥ 
भवत्यश्विनिनत्तत्रमश्वी दसरस्तुरंगमः । 
आद्यस्तुरगस्तुर गोऽश्वो वाजी च दयो हरिः ।१। 


शिवसंहिता ११ 


भरणी स्याययमो याभ्यस्तत्वन्तको यमसंज्िक; ।२। 
कृत्तिका वहुला ज्ञेया हुत सुगर वह्धिसंज्जिका । 
पट्‌तारकः पावक्न्यानखोऽथ उ्वलछनस्तथा ।३। 
रोददिणी च विधित्रह्मया प्राजापत्यश्चतुरुंखः। 
प्रजापतिः प्रजेरश्य व्धिाता पङ्कजासनः।४। 
आत्म भूः पदूसयोनि.स्यात्‌ ब्रह्मनाम ततः परम्‌ \५। 
सगशीपां सगश्चन्द्र रेन्दबो हिमदींधित्तिः। 
स्याद्विष्चुः शशिमं सोम्यो निशानाथो निशाकरः ।€। 
आद्रीरोद्रं च पुरजित्‌ शवेः स्थारगुभेवो हरः ।७ 
पुनवेस्वदितिर्दैव माता आदित्यमेव च।८। 
इज्यायां तिष्यपुप्ये तु पूजितो रुरुनामकः। 
वागीशश्चमरेञ्यश्च जोवोदेव पुरोहितः।९, 
्ारलेपोरग सापोहि. भुजंग व्यालसज्लिका । 
मघापिता च पत्रश्च मेखला पिद्रभंत्तथा।१० 
भाग्यं पूवी फल्गुनी स्यात्‌ भगाख्यं भगसंज्ञकम्‌ । ११५ 
अयेमयमणं चेवं अयष्णु चोत्तरातथा 1१२ 
हस्तः सविदरसापरित्रे अकः सूर्योदिवाकरः ।१३। 
चित्रास्यात्वष्टदैवत्य त्वाष्ट्र न्द्र सुरवधेकम्‌ ।१४। 
स्गाती समीरणो वायु पवनश्चानिलो मरुत्‌ । १५ 
विशाखं शृपभिन्द्राग्नद्धिदै, वस्य पिशाखभम्‌।१६। 
सित्रमेत्रमनूराधभनूराधस्य संज्ञकम्‌ । १७ 
व्येष्ठेन्द्रो पुरुद्रतश्चे बेन्द्रः शतमखस्तथा । १८ 
मूलं निशाचरं प्रोक्तमासुरं नैच्छत तथा। 
नक्तं चरं कोणपं च रात्तसं पिशिताशनम्‌ । १६ 
पूवोषाढा जर तोयसुदकं चाप एव च 1२० 
उत्तराषाढटविश्वे च ।२१।. 
, अभिजिद्धा प्रकाशकम्‌ ।२२। 


३२ 


शिवसंहिता 


अवणं बेष्णवं ओरं श्रीकान्तं सुरजिद्धनम्‌ ।२३। 

विष्ठा च धनिष्ठा च वसुवोसव एव च 1२४ 

प्राचेतसो जरनिधिः शततारश्च वारुणः ।२५। 

अजैकपात्‌ प्रोष्ठपदा पूवोभाद्रपदा तथा ।२६। 

उत्तराभाद्रकं चेवादिबुध्नं चे निशामुखम्‌ ।२५। 

रेवती पौष्ण इत्याहुरन्त्यः पूपा तथेव च ।२८ 
इति नत्तत्रनिवण्टु प्रकरणम्‌ । 


अथ राशिनिघण्टु घ्रकरणम्‌ 


अजा क्रिय। छागवस्तौ तूबरा विश्वभेपजी । 
मेषमाद्या क्रिया प्रोक्ता छागी वागी रयस्तथा । १ । 
चरपभस्तो उसर्गोश्च वृष उक्ता तथेव च। 
अनडवान्‌ सोरभेयश्च द्रक्षोभी व्रपाह्यः। 
मिथुनं यमलं युग्मं च युग्मं च युग तथा।३। 
कुलीरककौ कटकः ककरिंणो निचटी मान्‌ । ५। 
सिह अ्रगारिभ्रगरादट्‌ स्रगेद्दधो गगनायकः। 
हरिः पव्वाननोराजा लेयः कष्ठौरवस्तथा । ५। 
अङ्गना खरी वधू) कन्या पाथयं कन्यक्रावखा । & । 
तुला तौलिविणिक्‌. जृक्स्तुला श्द्धटसं्िका 1 ७ । 
अलिः सरीखपः कौषी कीटो बृश्िकवाचकः। ८। 
शाङ्खं शरासनं प्रोक्त तौक्षिकं मागंणासनम्‌। 
चापं तूणीरवाणं च धतुः कोदण्डकासुकम्‌ । £ 1 
मकरः स्यान्सगो नक्रश्चाको केकश्च कथ्यते \ १०। 
कुम्भो घटो जखधरे ह्रोग इति कीति ताः ।११। 
मीनोऽन्त्यो निमिषो मस्स्यो षश्च वारि जोण्डजः । 


सजखजः प्रथु रोमा च मोन सज्ञाश्च कीति ताः १२] 


इति राशि निघण्टु प्रकणम्‌ । 


रिवसंहिता १३४ 
मह निघण्टः प्रारम्भः 


अआदित्योऽ्कां रविभोयुभास्करश्च दिवाकर 
मातेण्डः सविता देङिस्तीदणांशुमिंहिरो रविः । १। 


चन्द्रः शशीशशांकश्च विधु सोमो निशाकरः । 
दीतांशुरुड्नावश्च इन्दु चन्द्रमसो विदुः । २। 


आरो चक्रो मदीजश्च रुधिरो रक्त एव च । 
अगारकः छजोभोमो लोहितांगो महीसुतः 1 ३। 
सोम्यो विटज्ञो बुधोदेमः सोमजो वोधनः ऋमात्‌ ।४; 


जीव. आंगिरसो वाचृर्पतिश्चित्रखण्डिजः। 
आर्या च्रस्पतिः सृरिवोगीशो वचसांपरतिः। ५1 


शक्तो श्रगु रुखतस्स्टप्सजदच सितदचसः। 
उशाना दंव्यपृञ्यश््चं काव्यः कतिरातस्थरतः। ६1 
को णोमन्दः शनिः कृष्णः सयपुन्नो यमदच सः 
पशुः शनेदचरः खरि: कालश्दायासतः रसतः । ७ । 


राह्र्तयः सर गश्च स्दसाद्ुर्च वश्च द्‌. । 
पाठश्च सहिकेयश्च खजग.ख्य इतिस्मतः । ८ । 
चतुः शिखीध्ठजो धृञ्र उत्पातो बहुहूपक्रत्‌ । 
शिरोहीनौ घ।रहपश्चि्रवणं खकेतवः । ६.। 
टनिघण्टुः । 

स्थानि सृष्टः 
्तितीशोप्युदयो राशिखग्नं होरोदयस्तनुः 1 
कल्यो विल्लगनमात्मा च भावोऽयं प्रथमोभवेत्‌ । १। 
द्विवीयं धनवाण्वित्तं छुटधम्बं नेत्र संज्ञकम्‌ । २॥ 
वृतीय विक्रमं राट्‌ द्रिचिक्यं सहजस्ठथा।३। 
चतुथं हिबुक वेश्म वघु रच्धिः सुखं जलम्‌ । 
पाता जननी माद उदकं च पयोऽमतम्‌ 1 ४५ 
पंचमं तनयो मत्री ह्यात्मा च सत उच्यते! ५,॥। 
षष्ठं चरिपु रित्याहुक्छ णं ज्षतम पीति च । &। 


|] 
ि 


शिवसंहिता 


सप्तमं दय॒नमस्तं च द्य॒तं च मदनः स्मरः। 
कामो विवा्टो जामित्रं भध्यंति तिनिदशितम्‌ । ७ । 
अष्टमं निधमं रन्धं पपरमयुमती सुजा । ८ । 
नवमं च न्रिक्रोणं च सुशृतंगुरु भाग्यकम्‌ । 
पिव्ज्ञानोदयो मक्तिदरंवतोपासनस्था । ९1 
दशमो मान आज्ञापि कम्थानमिति स्मतः! 
वृद्धिकमोभिधानं च वज्ीसंक्तय उच्यते ।१०। 
एकादशो भवेल्लाभ आयुश्चविजयी शुभः ।११। 
द्रादशं च व्ययस्थान पापस्थानं प्रशस्यते ।१२। 
इति स्थाननिवण्टुः 1 


भावनिधण्टुः । 
रुग्यं स्यादुदयो राशिः कल्पं दोरोदयस्त. नुः । 

आद्यो देहः शरीरं च विलग्नाघ।स्मूतेयः । 
स्वभावो जन्म चात्मा च भावोया प्रथमः स्मतः ।१। 
द्वितीयं द्रविणं स्वार्थो. कडम्बो धनवेश्मकम्‌ 1 
सत्यवाचिकवाक्यस्थाने युग्मं कोशो दिरए्यकम्‌ ॥ 
कणः प्रयाण नेत्र च, सुखं दक्षिणनेत्रकम्‌ । 

लोहं मुक्ताफलं स्वण विद्या शक्तिस्‌ कम्बलः ॥ 
रत्न धाठुश्च वित्तं च भावो यं च द्वितीयकः ॥|२॥ 
तृतीयं भगिनी भराता सहजश्चाग्रजोऽनुज्ञः । 
सहभावः करधायोगोदासी दस्यादिवगंकम्‌ ॥ 
सल्टां पराक्रमः कोपो रौद्र शान्तसुपायकम्‌ । 
कायंसाधनमिले च स्वरो गरढ भत्तणम्‌ ॥ 
आपोक्टीवं द्रततेत्रं भावो य॑च्च ततीयकम्‌ ॥३॥ 
चतुथं जलपाताले बन्धुश्च हिवु कं सुखम्‌ 1 

वापी कपतटाकाइच प्रवाहो द्वार मेदिनी ॥ 
पुस्तक शरदशय्या च पशुः सस्यं च धान्यकप्‌ । 
विद्या बाहनकायं च माता चोषवमंत्रकम्‌॥ 


विवादसाक्ति पौराणं भावो यंच चतुथंकम्‌ ५४ 


शिवसंहिता १५ 


पञ्चमं मंत्रि पुत्रश्च तनयः प्रतिमात्मजः। 
फणापरश्य शक्तिश्च सावो यं पंचमः स्मतः ॥५॥ 
पष्ठ वरी रिपुः शत्रः क्षतारी रोग भोतिदम्‌ 1 
ज्ञातिः शाल्ापरणं पापं भावोयं पष्ठकः स्मतः ॥६॥ 
जामित्रं जूकसस्तं च कामो भायंति च स्मरः। 
कटको दतवाणिञ्ये क्रयचिक्रयसंग्रहः ॥ 
कलत्रं सोख्यवे वाहे भोगस्थानं सनोहरम्‌ 1 
अलंक्रुतिश्च सवषां सभागोयं सप्तमः स्मतः ॥५॥ 
अष्टम निधनं रन्धरसृति नाशिश्चनेधनम्‌ । 
आयुष्यं जीवनोपायं सोक्षो टयनितारणे ॥ 
भ्य भोञ्यादिनाशश्च माबोय चाष्टमः स्मरतः ॥८।] 
दशमं तपदीकं च सुकृतं गुरुभाग्यकम्‌ । 
पिव्र ज्ञान दया भक्तिदवतोपासनं तथा ॥ 
चित्रानदस्तथा स्गमी भावोयं नवमः स्मरतः ॥९॥ 
दद्ासं सानसं कमे व्यापारोवंरसेष च । 
कायां च व्योम चाकाशमजापण्यं च राज्यकम्‌ ॥ 
वीय स्थानं च सत्कमं-भावोय' दशमः स्मरतः ॥१०।। 
एकादशं भवेदायुरथेखामो जयस्तथा । 
श्रधः प्रष्ठं च प्रष्टं च भाग्रचेकादशः स्मृतः ॥\११॥। 
द्रा दशांत्यो व्ययोरिःफ आपोक्लीमापव्गं कौ । 
लात्लीणोनर्कोनाशो भावोय' द्वादशः स्यतः ॥।१२॥ 
इति भावनिघण्टुः 


कारक निघण्टुः 


राता प्रभावः शक्तिश्च पिदरचिता रवेः फम्‌ । 
मनोबुद्धिः प्रसादश्च माद्रचिता च चन्द्रमाः ॥१॥ 
श्राताश्रत्यगणो भूमिः भोमे नेव विचितयेत्‌। 
भरज्ञाच कमेविज्ञानं बुधेनेव षिचितयेत्‌ ॥२॥ 


व 1 


१६ 


शिवसंहिता 


गुरुणा देहपष्टिश्च बुद्धि पत्राथ संप्रदः। 
शुक्रो विवाहं भाग्यं च भोगस्थानं च वाहनम्‌ 11३॥} 
आयुष्यं जीवनोपायं मरणं च शनेश्चरः 1 
तटाका रामविश्रामान्‌ राहोमातामहं भवेत्‌ ॥४।॥। 
केतो पितामहश्िता बहुदानश्च मोत्तदः ॥५॥ 
इति कारकनिवण्डुः ।। 

अक संक्ञानिघण्डुः 
शशि सोमः शशांकश्च इंद्ञ्चद्रः कलानिधिः | 
राजा विधुः सुधांश॒श्च यस एक्रजनस्तथा ।१॥ 
अन्ती चज्ञुकरं नेत्रं खोचनं वाहुकणक्ाः । 
पन्ञरृष्िद्रय युग्ममंवको नयनेच्तणे ॥२॥ 
वहनी रामः शिखी चाग्निः पावको दहनानल 
शंकराद्धि प्रो लोकाखीणि काट्डयो गुणाः ॥३॥ 
अव्धिसागर चत्वारि व वनराशियुगोम्बुधिः । 
चतुवोधिगतिश्चापि जलोधिनौरधिस्तथा ।1४॥ 


इन्द्रियं पंचमं ज्ानसिषवाणश्च सागणः। 
श्रत श्ूलशरः पवा प्राणश्च विषयस्तथा ॥८। 


शारं पटक रुचि रचेव क।खश्च ऋतुसंज्ञकम्‌ । 
रसद्रव्यं च कोशश्च पडदशंनडागमौ ॥६॥ 


शेटोद्विद्रीपवायश्च स॒निः सप्राचटो गिरिः। 
तुरगाश्चनगागोन्ना मदीच्च्छपि संज्ञकः ॥५॥ 


अष्टमं गजकरणी च दिग्गाजो दन्ति हस्तिनो 
सामजीमत्तमातगदि कपाल वसबारणाः ॥८॥ 


नवम नवरत्न च ब्रह्मा च कमलासनः | 
निधिगरहश्च खंड च रघ्रभावश्च टच्धकः ॥६॥ 


आकाशं गगन न्शयमंतरिक्तंमर्खथम्‌ । 
कादिःनं वोटादिनिवः पादिपच्चश्च याष्टक ॥१०॥ 
इति अङ्कसनज्ञानिण्डुः ॥ 


। क 
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शिव संहा [ फलत प्रश्नावली खण्ड ] 
श्री गणेशाय नमः 1 श्रीसरस्वत्यं नमः। ॐ मंत्रः श्रीसवंतामाय 
सत्यं वदाय स्वाहा सिकारे सिद्धिदं सवं शुभं च शुभवासना । 
सिद्धिश्च वहुलाभः स्याज्जीवितं च फलं भवेत्‌ । १ ॥ दकारे बहूवृद्धिः 
स्याद्धमंकामाथंमोक्षकाः 1 वहुलाभो भवेल्क्षप्रः सवंसिद्धिः प्रजा- 
यते 11 २॥ भकारे विजयौ विघ्नं घनप्राप्तिस्तथेव च। सिध्यंति 
सवं कार्याणि पुत्रलाभस्तथेव च ॥ ३॥ आकारे शोकसंतापो विरोधः 
सवं जंतुष॒ । अावतंसंभवो व्याधिदुःखं चैव न संशयः।॥४॥ इकारे 


|  शिव-संहिता. 


मंगलं सौख्यं सिद्धिषष्चैव प्रजायते । नश्यंति सर्वरोगाणि धनधान्यं 
प्रजायते 1 ५। इकारे धनलाभश्च पुत्रलाभस्तथैव च । सिच्यंति 
सर्वकार्याणि सौभाग्यमतुलं लभेत्‌ ॥ ६ 11 उकारे सवंसंतापो वियोगश्च 
भवेद्ध वम्‌ । दुःखं चेव भवेद्धोरमापदा च न संशयः ॥ ७॥ उकारे 
लभते स्थानं प्रतिष्ठां चेव शोभनाम्‌ । सिध्यंति सर्वकार्याणि ह्यधंलाभो 
भविप्यति ॥ ८ 1 ऋकारे मधंप्राप्तिश्च स्वणं रत्मसमुद्भवः । सिध्यंति 
सवंकार्याणि लाभः स्याच्च न संशयः 11 & । ऋकारे जायते वुद्धि्दुःखं 
सताप एव च । मित्रैः सह॒ विरोवश्च भवत्यत्र न संशयः ॥ १०॥ 
लृकारे लभते सिद्धि मित्रैः सह॒ समागमः। नारोग्यं जायते नित्यं 
राजसम्मानमेव च ॥ ११॥ ल्वृकारे दृश्यते हानिव्य†धिष्वैव भविष्यति । 
संपत्तिहरणं नित्यं कायंहानिन संशयः ॥ १२1 एकारे दृष्यते 
सिद्धिमित्रेः सह समागमः । ततस्च लभते सिद्धि शुभेनेह्‌ शुभा- 
भवत्‌ ।। १३ ॥ एकारे वंघनं चवं ॒विरोघश्च भविष्यति । विष्तं च 
प्रभवेत्त.ण मृत्युश्चव न संशयः ॥ १४॥ ओकारे दृश्यते सिद्धिः कायं 
सिद्धिस्तथव च । सिध्यंति सवंकार्याणि भवेच्चव न संशयः ॥ १५॥ 
मकारे सवंकायणिां सिद्धिस्तस्य न जायत्ते। मित्रैः सह्‌ विरोधश्च 
शोकः संताप एव च ॥ १६ ॥ अकारे च महाहानिवंधनं च भविष्यति । 
महादुःखं महाशोको भयं चेव न संशयः ॥ १७ ॥ अःकारे लभते सिद्धि 
प्रतिष्ठां लभते नरः । धनलाभं महसंल्यं लभते नात्र संशयः 1 १८ ॥ 
ककारे राजसम्मानं सवत्र प्रियदशंनम्‌ । कल्याणं च लभेत्त्‌ ल्या सिद्धि- 
इ्चंव , प्रजायते ॥ {९ ॥ खकारे शोकसंतापौ द्रव्यनाशस्तथेव च । 
शरीरे जायते व्याधि्जीवितेपि नसंशयः ॥ २० ॥ गकारे चिन्तिते काथं 
सिद्धिष्चव प्रजायते । सं।भाग्यं सवं माप्नोति सितै: सहं सम।गमः ।॥२१॥ 
धकारे कायंसिरद्ध च लभते च शुभप्रदम्‌ । सौभाग्यं न भवेत्तस्य 
कल्याणां च प्रजायते ॥ २२॥ ङकारे कायंनाशस्व सिरद्धिभंवति 
निष्फला । जायतेऽधंश्च विफलो विफनं कमं सव॑दा ।॥ २३ ॥ चकारे 
विजयं कार्य राजसंमानमेव च । सर्वंक्षेमकरं राज्यलाभं चव 


शिव-स हिता | द 


दशंयेत्‌ ॥ २४1 चकारे सवंक्याणि रत्नानि विविधानि च । आनंदः 


केममारोग्यं शोभनं च सदा भवेत्‌ ॥ २५ ॥ जकारे दृश्यते हानिः कायं 
चव विनष्यति । मित्रैः सद्‌ विरोधं च कलहं लभ्ते नरः ॥ २६॥ 
ककारे त्व्थलाभग्व कार्य च सुफलं भवेत्‌ । सौभाग्यमथसंप्रास्तिः कायं 
चेव फलप्रदम्‌ । २७ 1 जकारे शोकसंदापौ वंधनं च भविष्यति । 


। दृष्टैस्सह विरोधश्च मृत्यु" चव फलं लभेत्‌ ॥ २८ । टकारे हश्यते लामो 


विषयांश्च तथैव च । श्राप्नोति विफले कायं तुल्यं सव थं सिद्धिदम्‌ ॥२६॥। 
ठकारे सर्वसिद्धि च फलं राज्यं तथेव च 1 आरोग्यमथ विद्या च जायते 
नात्र संशयः ॥ ३०॥ उकारे लभते सिद्धि वतमानं तथव च। 
अत्यन्ततरम। रोग्यं लभते नात्र संणयः 1 ३१॥ ठकारे वन्धनं व्याधिः 
णोकसंताप एव च । विदेशगमनं कायं तत्सवं निष्फलं भवेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
णकारे सुफलं विद्यात्सम्यगानन्दवान्‌ भवेत्‌ । धनं पुत्रं च सौभाग्यं लभते 
नात्र संशयः ॥ ३३ ।1 तकारे चाथंलाभः स्यात्सौभाग्यमपि जायते । 
अपरां लभते सिद्धि स्वंकार्यार्थसाधनम्‌ ।॥ ३४ ॥ थकारे कार्यहानिश्च 
स्थानहानिस्तथेव च । अतिसंभवरोगश्च भवेदेव न संशयः । ३१५॥ 
दकारे वनलामश्च सर्वसिद्धिकरः परम्‌ 1 भुव्ते सुखं वभवं च लभते 
नात्र संशयः ॥ ३६ । धकारे वनलाभश्च सुखमारोग्यमेव च 1 प्राप्नोति 
सोख्यमतुलं मानं तत्र न संशयः ॥ ३७ ॥ नकारे म्‌ मिसंप्राप्तिवंहुलाभो 
भविष्यति । जारोग्यं सुफलं कायं भवेत्तस्य न संशयः ॥ :८ 1 पकार 
धनलाभश्च व्याधिवन्वनमेव च । उदगः कलहो नित्यं जन्मना जायते 
नरः: ॥ ३६ ॥ फकारे धनसंप्राप्तिः सवंसंपत्तिरेव च 1 सवंकार्याणि 
सिध्यंति नैऋत्यां लभते सुखम्‌ ॥ ४०॥ वकारे वन्धनं चेव वननाशो 
भविष्यति । प्रप्नोति मृत्यु नित्यं वा व्याधिश्चैव प्रदृश्यते ॥ ४१॥ 
भकारे टृश्यये लाभो दृश्यमानो मनोरथः । पूत्रभावं विजानीयात्तथा 
सिद्धिभं विष्यति ॥ ४२ ॥ मकारे निधनं त्ूनम।पदा परमा स्मृता । नच 
भोगो भवेत्तस्य सवं भवति निष्फलम्‌ ॥ ४३ ॥ यकारे कायंमप्नोति 
धनवन्थसम कुलम्‌ 1 शोभनं च भवेत्तस्य सवंलाभो भविष्यति ॥ ४४ ॥ . 


४ शिवसंहिता 


रकारे तु भयं कायं विरोधश्च जनैः सह्‌ । नित्यं च जायते हानिमंरणं 

दुःखमेव च ॥। ४५1 लकारे घनसं प्राप्तिलभिश्चापि तथेव च 1 विपुलं च 

` महाभाग्यं लभते नात्र संणयः ॥ ४६ ॥ वकारे कायंनाशश्च वनदटानिश्च 

जायते 1 दुःखशोकजसंतापो महाभाग्यमृपरस्थितम्‌ ।। ४७ ६करे 

सवं सिद्धिश्च सुलमं च दिने दिने। जर्थंश्च प्रभवेन्नित्यं सवंभावो 
भविष्यति । ४८ ॥ पकारे धनधान्यं च सवंकायं च सिद्धिदम्‌ । कुगलं ' 
च सदा तुल्यं शोभनं च भविष्यति 1 ४६ ।1 सकारे निष्फलं नित्यं 
चित्तां वै लभते नरः 1 मनसा चिन्तिते हानिः कार्यमेवं विनश्चति। 
1 ५० 1 हकारे च महासिद्धिः सवंकायंफलप्रदा ॥ सवंकार्याणि सिष्यन्ति 
नात्र कार्या विचारणा ।॥ ५१ ॥ क्षकारे सफलं कायं सवंसिद्धि: प्रजायते 1 

सवत्र लभते सिद्धि शिववाक्यं न संशयः 11 ५२ ॥ 


इति श्री शिव संहिता प्रष्नावली खण्ड सम्पूणं : । शुभम्‌ ॥ 


वारह राशिर्यो का अदूथत चित्र 


१. मेष 
२. वृष 
३, मिथुन 
४, ककं 
५. सिह 
६. कल्या 
७. तुला 
८ वृश्चिक 
६. धन 
१०. मकर 
११. कुम्भ 
१२. मीन 
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, पावेद्युवाच-- 
देक ! देव ! महादेव ¡ त्रिकालज्ञ | महेश्वर | 
ब्रूहि मे चन्द्र चक्रस्य प्रकारं पूवद्ठवचितम्‌ ॥१॥ 
पार्वतीजी ने पूखछा-हे देव! देव! महादेव ! त्रिकालज्ञ ! 


महेष्वर ! कृपया मुके पहिले वताए हुये चन्द्र॒ कुण्डली को विधि 
वतलाद्ये 1 


शक + शिव-संहिता 


्‌ „ भीशिव उवाच 
न्द्र चक्र प्रवक्ष्या शृण॒त्वस्वश्ध्य मानसः) 
पणम्‌ चन्द्र योगस्य कुण्डल्यां प्रभेदतः ।२॥। 
श्री शिव जीने कटा-टै पार्वती स्वस्थ चित्त होकर पहिले चन्दर 
कुण्डली के विशेष भेदो को सुनो । 
प्रमेद श्लोक 
चन्द्र चक्र प्रवक्ष्येऽहं सावधानतया श्रृणु । 
तस्यमेदोपभेदेश्च सितं पावतात्मञे ३) 
पाठान्तर में कटीं एेसा भी लिखा है, कि भगवान्‌ शंकर ने पावंतो 
जीसे क्टाकिदटे पार्वत सावधान होकर चन्द्रयोग कुण्डली के विनेप 
भेद को सुनो। 
चन्द्रयोगस्य चतुविप्रमेदेन जगद्विख्यातम्‌ । 
सुनफाऽनफा दुरुधरा कमद्रम महाबलाम्‌ ।।४।। 
योगके चार विशेष भेद जगत मे विख्यात टै । जिनमें 
सुनफा, अनफा, दुरुधुरा, केमद्र म महावलशालौ हैँ । 
चन्द्रमा से दूसरे स्थान में भौम, बुव, गुरु, शुक्र ओर शनि इनमंत्त 
एक-एक, दो-दो, तीन-तीन, चार-चार, पांच-पांच ग्रहों के रहते इकनीस ¦ 
प्रकारका सुनफायोगदटोतादै गौरपण्से ही वारहवं स्थान में इकतीस, 
 भ्रकार का अनफा योगदहोतादहै तथा दृसरे भौर वारह्वं इन दोनों 
स्थानों मे उक्त ग्रहोमे से भिन्न-भिन्न एक-एक ओर एक-एक, दो-दो . 
जओौर एक-एक, तीन-तीन, गीर एक-एक, भौर चार-चार, एक-एक भौर्‌ । 
दो-दो भौर दो-दो, तीन-तीन गौर तोन-तीन, दो-दो, ग्रहों के रहते एकं 
सौ मस्सी प्रकार का दुर्धरा योग होता है । 
इन भेदो के स्पष्ट करने की यह रीति टै कि ( इच्छाविकत्पः) 
भर्थात्‌ इष्टसंख्यक वस्तु को जितने वार मापस मे वदलना हो, उतने वार्‌ 





शिव-संटिता 9 


( क्रमशोभिनीय नीतेनिवृत्तिः | पुनरन्यनीतिः ) अर्थात्‌ उक्त. वस्तु .सम्‌ह 


मे एक को स्थिर मान जन्य को चर मानकर, उस चर को.वदले; फिर 
जव सव चर वदल चुके तव किसौ अन्य को स्थिर मान भौर किसी को 
चर मानकर वहां भो फिर चरों को उतने बार वदले,एेसेही करनेसे 
सव रूप रपष्ट हाते टै । यथा-- 
गल बुघ, वृहस्पति, जुक्र भौर शनैश्चर ये पांच प्रत्येक इष्टै 
ओर प्रत्येक को एक वार वदलनादहै, . तो प्रत्येक का एक-एक रूप 
होगा गौर यदि इनमेंदो इष्ट दों मौर उन्हे दस वार वदलनादो तो 
मंगल वणो स्थिर मान बुघादिको चर मानके बदले तो मंगल वुध १, 
मंगल, ब्रह्स्पति २, मंगल, शुक्र ३, मंगल शनैल्वर ४ रूप हए । अव 
वध को स्थिर मान अन्य को चर मान उन्हं वदले तो बुध वृहस्पति १, 
बुध शुक्र शनैश्चर २ रूप हए । अव वृहस्पति को स्थिर मान अन्य 
को चर मान उन्हे बदले तो वृहस्पति शुक्र १, वृहस्पति, शनैश्चर २ 
खूप हुए ` जव शुक्र को स्थिर मान अन्य को चर मान उन्हुं बदले तो 
शुक्र शनैश्चर १ क्प हना ¦ इसी तरह तीन चार इत्यादि इष्ट ट्‌ाने पर्‌ 
रूप स्पष्ट टोते है| 
पूर्वोक्त चुनफा, अनफ़। योगो के सव भेदो की संश्या जानने को यहं 
रीति टै किएक दो तीन चार भौर पांच इनको पहने क्रम से लिखे, 
फिर उनके ऊपर उक्त संव्याको व्यत्क्रम से लिखे, नीचे लिखे हुए 
ङ्ध को भाजक माने ओर ऊपर लिखे | 


| २ | १ 


त क जतः = ना = चआः 


५ | ४ | ३ 
|३।४| ५ 





कः => ज = क = क 


हए भद्ध को भाज्य माने ओर पूव-स्थानमे जो लब्धि मिले उसे ऊपर 
मे स्थित उत्तरांक का गुणक माने, फिर क्रिया करेतोभेदों की संख्या 
ज्ञात होती दै । यथा- 

पांच के नीचे एक टै तोपांचमे एक काभागदियातो लब्धि मिते 


त शिवसंहिता 


पांचः ये प्रत्येक ग्रह्‌ के वदलनेसे रूप हुए । अव इसी पांच के गङ्कुसे 
उत्तराक्‌ च'र को गुणा किया तो वीस हए । इनमें नीचे लिखे हएदो का 
भाग दिया तो दस लव्यहुए । ये दसदो ग्रहोंके वदलनेसे रूपहृए 
गौर इसी अङ्कं से फिर उत्तराकं तीन गुण दिया तो तीस हृए इनम नोचे 
लिखे तीन से भाग दिया तो दस ल्व हुए । ये दस तीन ग्रहों के वदलने 
से रूप हुए गौर इसी अद्ध से उत्तरांकदोको गण दियातो वीस हुए । 
इनमे लिखे हुए चार का भागदिया तो लब्व पांच दहृए । ये पांच चार 
ग्रदों के बदलनेसे रूप हृएु गौर इसी अङ्कु से उङ्कुरांक एक को गुणा 
दिया तो पांच ही हुए इनमें नीचे लिखे पांच का भाग दिय। तो लब्ध 
एक हुमा, यही पांचो ग्रहों का एकं ल्प हुमा । इन पूर्वोक्त योगों के 
सम्पूरं रूप । यथा !-- 
चन्द्रमा से दूसरे स्थानमें मंगल हो तो १, वुध २, वृहस्पति 
३, शुक्र ४, णनेश्चर ५ गौर मंगल, वुध ६ मंगल, वृहस्पति ७, मंगल, 
शुक्र ८, मंगल शनैश्चर €, बुध वृहस्पति १०, वृध शुक्र ११, बुघ 
शनैश्चर १२, वृहस्पति शुक्र १२, वृहस्पति शनैश्चर १४, शुक्र 
शनैश्चर १५ मौर मंगल वृध वृहस्पति १६, मंगल वुध शुक्र १७, मंगल 
बुघ तथा शनैश्चर १८, मंगल वृहस्पति शुक्र १६, मंगल वृहस्पति 
शनैश्चर २०, मंगल शुक्र शनैश्चर २१, बुध वृहस्पति शुक्र २२, बुघ 
वृहस्पति शनैश्वर २३, बुध शुक्र शनैश्चर २४, वृहस्पति शुक्र णनैश्वर २५, 
जार मंगल बुघ वृहस्पति शुक्र २६, मंगल बुध वृहस्पति शनैश्चर २७, 
मंगल वृहस्पति शुक्र शनैश्चर २८, मंगल चुघ शुक्र शनैश्चर २६, बुध 
वृहस्पति शुक्र शनैश्चर ३०, मंगल बुध वृहस्पति शुक्र शनैश्चर ३१ 
इतने प्रकार के सुनफा होते हँ । भौर रेस ही चन्द्रमा से वारहवं स्थान 


र 
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, भें ग्रहों के स्थित होने से भनफा होता है । चन्द्रमासे दूसरे, बारट्वें 


इन. दोनों में क्रम से भौर व्युत्क्रम से मंगलादि ग्रहोंके स्थित दोनेसे 
दुरधारा योग के एक सौ अस्सी रूप होते है । यथा-- 
बुध भौर मंगल २, मंगल भौर वृहस्पति ३, वृहस्पति भौर 


9 


न ॥ ^ ~ 1 कव््ा 9" कक् ११२३.. 1 
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शिवसंहिता & 


मंगल ४, मंगल ओर शुक्र ५, शुक्र ओर मंगल. ६, मंगल भौर 
शनैश्चर ७, शनैर भौर मंगल ठ, वुध सौर वृहस्पति €, वृहस्पति 
मौर वध १०, बुध लैर शुक्र ११, शुक्र मौर वुध १२, बुध भौर 
णनैश्चर १३, शनैश्चर गौर वुध १४, वृहस्पति ओर्‌ शुक्र १५, शुक्र भौर 
वृहस्पति १६ वृहस्पति गौर शनैण्चर १७ शचैश्चर मौर वृहस्पति १८ 
शुक्र जीर गनैश्चर १९ शनैश्चर मौर शुक्र २० तथा मंगल गौर बुध, 
वृहस्पति २१ बुघ वृहस्पति भौर मंगल २२ ओौर गुक्र वध २३ बुध, 
शुक्र भौर मंगल २४ मंगल ओर बुव, शनैश्चर २५ बुध, शनैश्चर 
भौर मङ्गल २६ मङ्गल गौर वृहस्पति, शुक्र २७ वृहस्पति, शुक्र भौर 
मङ्गल २= मङ्गल जोर वृदस्पति, शनैश्चर २६ ब्रहस्पति, शनैश्चर भौर 
मद्भल ३० मङ्गल ओर शुक्र शनंश्चर ३१ शुक्र, शनंश्चर मङ्गल ३२ 
बुध ओर मङ्गल, वृहस्पति ३३ मङ्गल वृहस्पति ओर वुध ३४ मङ्गल 
जौर शुक्र ३५ मंगल, णुक्र भौर बुध ३६ भौर बुव मंगल, शनि ३७ 
मंगल, शनि ौर वुव ३८ भौर बुघ वृहस्पति, शुक्र ३६ वृहस्पति, शुक्र 
भार बुघ ४० बुध जौर वृहस्पति, शनै\चर ४१ वृहस्पति, शनं श्चर 
जोर बुघ ४२ बुध ओौर शुक्र शनि ४३ शुक्र, शनि भौर बुध ४४ 


£ हस्पति आर मंगल, वुध ४५ मंगल, बुध ओर वृहस्पति ८६ वृहस्पति 


जोर मंगल शुक्र ४७ मगल शुक्र ओौर वृहस्पति ४८ वृहस्पति मौर 
मंगल, शनि ४६ मंगल, णनि ओौर वृहस्पति ५० दृहस्पति भौर वुच, 
गुक् ५१ बुध, शुक्र ओर वृहस्पति ५२ वृहस्पति मौर बुध, शनि ५३ 
बुघ शनि गीर वृहस्पति ५४ वृहस्पति भोर शुक्र, शनि ५५ शुक्र, शनि 
ओर वृहस्पति ५६ शुक्र ओर मंगल, बुध ५७ मंगल बुध भौर शुक्र ५८ 
शुक्र नार मंगल वृहस्पति ५९ मंगल वृहस्पति ओर शुक्र ६० शुक्र 
सौर मंगल शनि ६१ मंगल शनि मीर शुक्र ६२ शुक्र भौर बुध 
वृहस्पति ६३ बुध वृहस्पति मौर शुक्‌ ६४ शुक भौर वध शनि ६५ बुघ 
शनि मौर बुव ६६ शुक्र भौर वृहस्पति, शनि ६७ वृहस्पति, शनि भौर 
शुक्र ६८ शनि आौर मंगल, बुध ६€ मंगल बुध भौर शनि ७० शनि 
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भौर मंगल, वृहरपति ७१ मंगल ब्रहस्पति गौर शनि ७२ शनि भौर 
मगल. शुक्र ७३ मंगल, शुक्र आौर शनि ७४ शनि वृध आौर वृहस्पति 
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वृहस्पति शनि ६१ मंगल बृहस्पति शनि गौर वृध ६२ वध नौर मंगल 
शक्र शनि € ३ मंगल शक्र शनि गौर वध ६४ वध मौर बृह्रपति शक्र 
णनि ९५ वृहस्पति शुक्र शनि आर वध € ६ बृहस्पत्ति ओौर मंगल वध 
शुक्र &७ मगल वृध शुक मौर बृहस्पति ६०८ वृहस्पति भौर मंगल वध 
शनि && मंगल वृध शनि भौर बृहस्पति १०० वृहस्पति ओर मंगल 
शुक शनि १०१ मंगल शुक्र शनि भौर बृहस्पति १०२ बृहस्पति ओौर 
वृध शुक्र शनि १०३वुध शुक्र शनि गौर वृहस्पति १०४ शक्र ओर 
मंगल बध ब्रहस्पति १०५ मंगल वध वृहस्पति ओर शक्र १०६ शक्र 
जार मंगल वृ शनि १०५ मंगल बध शनि मौर श॒क्र १०८ शक्र ओर 
, मंगल ब्रहस्पति शनि १०६ मंगल ब्रहस्पति शनि गौर शक्ते ११० शक्र 
भौर वृध वरदस्पति शनि १११ व॒ध ब्रहस्पति शनि मौर शक्र ११२ णनि 
मौर मंगल व॒ध वृहस्पति ११३ मंगल वध वृहस्पति ओौर शनि ११४ 
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, ३२ शिव-संहिता - 


सौर वघ णनि »७४ ब्रहस्पति शुक्र भौर मंगल वृध शनि १७५ मंगल 
जुध शनि गौर बृदस्पति शुक्र १७६ ब्रहस्पति शनि मौर मंगल बुध शुक्र 
। १७७ मंगल बुध शुक मौर ब्रहस्पति शनि १५८ शुक्र शनि भोर म्ल 
ल्नुघ ब्रहस्पति “ˆ-& मंगल बुध ब्रहस्पति भौर शुक णनि १८० ॥ ४॥ 
इति श्री शिव संहितायाम्‌ कुण्डल खण्डम्‌ समाप्तम्‌ । 
| श्री गणेशाय नमः ॥ 


शिव संहिता [ ङण्डला फलित खण्ड ] 
पुनरा योग 
श्रीमान्‌ स्वबाहु विभवो बहुधमेशीलः 
शास्र थंतिद्‌ बहुयशाः स्वगुणाभिरामः । 
शान्तः सुखौ डितिपतिः सचिवोऽघवास्यात्‌ 
सुतः पुमान्‌ विपुखधीः सुनफामिधाने ॥?॥ 
सुनफा योग मे जन्म लेनेवाला व्यक्ति श्रीमान्‌, अपने वाहु से विभव 


{ घन उपाजन ) वाला, बहुत धममंवान, शस्त्रके अथं का ज्ञाता, 
यशस्वी गुणवान शान्त सुखी राजा, मन्त्री के समान बहुत बुद्धिमान 
होता टै । 
सुनफा योगकारक प्रह क अलग-अरुग फर : 
विक्रमवित्तप्रायो निष्टुखचनचपूपति चण्डः 
हिस्लो दम्मविरोधी सुनफायां मौमसंयोगे ।॥२॥ 
श्र तिशाक्षगेयङशरो धमंपरः कान्यङक़ृन्मनस्वो च । 
सव हितो रुचिर तनुः सुनफोया भोमजे भवति ॥३॥ 
, यदि सुनका योगकारक मङ्गलो तो पराक्मो, धनी, निष्ठुर 
वचन वोलनेवाला, सेनापति; उग्र, हसक, धमण्डी, विरोधी होता है । 


शिव-सं हिता १३ 


यदि बुध योगकारकटहोतो जातक वेद शास्र गान-विद्या मे चतुर, 
धम्मि, कवि, मनस्वी, सवका शुभचिन्तकं मौर सुन्दर शरीरवाला. 
टोता है। | 


षि्याचायं खयातं नृपतिं सपति च्रपतिग्रियं वाऽपि । 
एञ्डम्बधनसमृद्धं छनफायां सुरयुरुः कुरते ॥४॥} 
स्रीकषेत्रवित्त विमवश्वतुष्पदाठ्यः सुविक्रमो भवति| . . 
नृपसत्छृतः सुधीरो दक्षः शुक्रेण सुनफायाम्‌ ॥५॥ 
निपुणमतिर््रासपुरे निस्यं संपूजितो धनसमृद्धः | 
सुनफायां रबिपूत्रे क्रियासुयुक्तो भवेद्धीरः॥६॥ 


सुनफा योगकारक गुरु हो तो जातक सव विद्यानों मे आचायः 
प्रसिद्ध, राजाया राजाका प्रिय कृटुम्ब एवम्‌ धन सम्पत्तिसे पूणं 
होता है । यदि शुकः योग वनावे तो जातक स्त्री, खेत, धन, वभव, 
चौपायों से युक्त पराकमी, राजासे सम्मान धैयंवान गौर कामोमें 
कुशल टोत। है । यदि शनि योगकारक दहो, तो चतुर बुद्ध, गांम एवं 
नगरवासियों से पूजित, धनी, कार्यो मे लगा हुमा गौर धैर्यवान्‌ 
होता दै । । 


अनफा योग 
धार्मी प्रथुदर बिणवान गदः सुशीलो 
मोक्तान्न पानङ्समाम्बर कामिनीनाम्‌ । ` 
ख्यातः सम।हितगुणः सुखशस्तचित्तो 
योगे निशाकर छते स्वनफे सुवेषः ॥७॥ 


+ = 
त वि 
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९४ शिवसंहिता 


अनफा योग में जन्म होने पर भाषण देनेवाला, प्रभाव सहित 


, धनी, नीरोग, सुशील, अन्न, पान फुल, वस्त्र गौर स्त्री इत्यादिका 


सुख को भोगनेवाला, प्रसिद्धः गणी, सुखी, प्रसन्न-चित्त भौर सुल्दर 
रूपवाला होता दै । 


. दुरधग योग 
क ` न ५ ॐ 
बागबुद्धि मिक्रभगुणः प्रथितः प्रथिव्यां 
+ सरातनत्यसोख्य धन वाहन भोग भोगी । 
दाता इटुम्बजनपोषणलब्ध खेदः 
सदुषृत्तवान दुरुधरा प्रभवो धुरिष्थः ॥८॥ 
दृरुधरा योग मे जन्म लेनेवाला वक्ता, बुद्धिमान, विकुमी बौर गुणों 
से पृथ्वी मे प्रसिद्ध, दानी, परिवारके पोपणमें परिश्रम करनेवाला, 
स्वतन्त्र, सुखी, धन, वाहन इत्यादि के भोग का भागौ, अच्छा व्यवहार 
कर्ता ओौर कार्यो म लोन होता है । 
कमद्रम योग 
कान्तान्नपा नगहवस्न छहहिद्ीनो 
दारिद्रथदुःखगददैन्यम खेसुपेतः 
ष्यः खलः सकर लोकतरिरुद्र वृत्तिः 
फमद्रमे भवति पाथिव व॑शजोऽपि ॥8॥ 
केमद्रम योगमे राज्य वंशमे जन्म लेने वाला भी स्री अन्न 


पान ( पीने का पदारथ ), घर, वस्त्र भौर मित्रों से रहित, दरिद्र 


दुःख, रोगःओर गरीवी कै दुःख सर्हित, श्रम करके जीनेवाला, दुष्ट 
सबसे विपरीत व्यवहार करनेवाला हाता है । 
इति श्री शिव संहितायाम्‌ खण्डेन समाप्तम्‌ | 





।। श्रौ गणेशाय नमः ॥ 
शव संहिता ( जातक खण्ड ) 
पावे्युवाच- 
देव ! देव ! महादेव ! सवंज्ञ ! शशिभूषणः । 
ल्योतिषागंवपौयूषं संक्षेपेण वदस्व मे॥१॥ 
पावंतीजो शिवजीसेवोलीं हे देव ! देव! महष्देव | सवन ¦ 
शशिभूषण ! थोडे मे ज्योतिष रूपी सागर का भमृत-सार मु 
बतलादये || ? \। 
अनुग्रहाथं रोप्य चापि कारुख्यषत्सल । 
दवज्ञशाच्च सारं च फर भागं बदस्व मे ॥२॥ 
हे कारुण्यवत्सल ! लोक के लाभ हेतु कृपा करके हमे ज्योतिष गवर 
` कै साररूप फलित खण्ड को कटिये | २ ॥ 
शिव उवाच-- 
शृणु देवि पदक्ष्यामिं सावधानेन तस्थृण॒ । 
सप्चविंशतिच्छक्षाणि द्वादश राश्चयः स्ताः ॥२॥ 


च भे च न 


` शिवजी बोलेहि देवि! जोम कहता टहरउसे तुम सावधान होकर 
सुना । आाकाण मे सत्तार्ईूस नक्षत्र आर बारह राशियां है| २॥ 
धरटर्थादीनां ग्रहाणां च नौचोचस्थानका स्मरताः। 


 शहुः सतुस्त॒॒सवऽपि राशयः स्वगृहास्तथा ॥४॥ 
, स्यं इत्यादि ग्रहों का उच्च एवं नीच स्थान याद करने कै लि 
तथा राहु-केतु को सव राशियां तथा स्वगृह कटी गई है ।। ४ ॥ 


१६ | ` शिव-सं हिता 


जन्म काले तु संप्राप्ते लमनं निधित्य परिडितः; 
तस्मिन काठ खेचराणां चारं सम्यक्‌ विनिश्चयेत्‌ ॥०॥। 
पण्डित लोग जन्म होने पर उस काल का लग्न का निचय करने 
के वादमेग्रहोंकेचालका भी विशेष निश्चय करते ह ।। ५॥ 
पूवमायुः परीक्ष्यैव पश्चालृक्षणमादिशेत्‌ । 
¢^ ख © 
नीच लक्षख ज्ञानेन अ।युषा व्यथ माप्नुयात्‌ ॥६॥ 
` „ पहले आयु का विचार करे, वाद में शुभाशुभ लक्षण कट्ना चादयः 
बुरे लक्षणज्ञान से यानो न्यून आयु से सव फलादि के विचार काश्रम 
करना व्यथ है।। ६॥। 


भाव प्रवृत्तो हि एकं भ्रचत्तिः, 


पूणं फलं भावर्मानकेषु | 
हाप्षः क्रमाद्‌ भाव विरामकाटे 
फलस्य नाशः कथितो पनीन्द्रः ॥७॥ 


भाव की प्रवत्तिहोनेसेही पणं फल को प्रवत्ति होती टै। भाव. 
के वीच मे सम फल, गन्तम कमसे हासको प्राप्त होकर फलका. 
नाश होता है।। ७॥ 
भाव की प्रधानता- 
सभो भव से मिलत है, जग को वस्तु तमाम । 
विना. भाव कंसे मिले, सीतापति श्रीराम ।। 
नफा वस्तुमेदहै नहीं, नफा भाव में होय । 
ˆ विना भाव भगवानु को, कंसे पावे कोय ।। 
वैसे जन्म-कुण्डली मे भाव के ऊपर बहुत से स्वतन्त्र ग्रन्थ उपलन्ध 


ह जिसके द्वारा भाश्चय जनक फल ज्ञात होता है । जंसे--भाव-चिन्ता- 


मणि, .माव-माला, भाव-जातक, भृगु-सृत्र मादि। ` 


। 
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शिव-संहित। १७ 


र © 
वरह मावो का सेद वणन 
प्रथमं लगनभएवश्च द्वितीयं धनमेव च। 
9 # ट 
ततीयं ्रात्रमावं स्याचचतुथं मातुरेव हि ॥८॥ 
पथ्वमं ठु चिणं च क्ट तु रिपुसंज्तकम्‌ | 
जायास्थानं स्वयं स्यादषटसं निधनं तथा ॥&॥ 
नवसं तु तरिदोगं स्यात्‌ तदेव पितसंज्ञकम्‌ । 
दशमं ङमस्ज्ञं स्याल्लामपेकादश्े तथा ॥१०॥ 
दादश्चं त व्ययस्थानभिति भावाः प्रकीतिताः। 
तेपां सध्ये भावपञ्च दूःखदा इति कथ्यते ॥११॥ 
पटिला लग्न भाव, द्विततोय धनभाव, तीसरा भई भाव मौर 
चोथा मता भाव) एवं पांचवां च्रिकोण सन्तान भाव, छठा शत्र 
भाव सात्तवां स्त्री भाव, ञाठ्वां मृत्यु भाव, नवां त्रिकोण धमं भाव, 
दशवां कमं भाव ओर पिता संज्ञक, ग्यारह्वां लाभ भाव भौर वारां 


व्यय भाव कुण्डली में होतादहै। यहजो वारट्‌ भाव वत्तलाये गये ह 
इनके वीच मे पांच भाव दुःख एवं दरिद्रताके देने वाले टै ।८-११॥ 


दुःख के पचभाव ( स्थन ) 
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तृतीय, षष्ठ, अष्टम; एकादश एवं दादश इन पांच स्थानोंके 
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` योगों से उत्पन्न फल कष्टकारक होता है । 


र्‌ 


शच शिव-संहिता 


जायमान योग 
छाम रन्ध्रं ततीयं च शगुस्थानं व्ययं ठथा | 
एतद्योगेन यद्योगः तन्ना प्रतिपधते ॥१२॥ 
लाभम, रज्र ( अष्टम ), तृतीय शत्र स्थान नौर व्यययेहीवे 
पांच भाव है, जिनके योग से जायमान योग नाण को प्राप्त होता 
है1 १२॥ 
चत्वारो राशयो भाषाः इन्द्रो शलुभाधदाः | 
तेषां संयोगस्रत्रेण द्य शमोऽपि शमं भेत्‌ ॥१३॥ 
चार राशि केन्द्र ( १।४।७।१० }) भौर कोण ( १।५।६ ) णुभरै। 
इनके संयोग से अशुभ भी शुभ टोता दै) १३॥ 
द्रशतस्ो विख्यात ऋछषिभिस्दत्वदरिभिः। 
तेषां मध्ये तु शुभदौ कमंबन्धू षु | १४॥ | 
तावेतो योगकर्तारो शेषौ त॒ फसलभागिनो ।॥१८॥ 
` तत्वके ज्ञाता हमारे ऋषपिगण केन्द्रके चार्‌ ( १1४1७1१० | 
स्थान वतलाये है, इनके वीच मे क्म भाव ( दशगवां ) गौर वन्धु माव 
{ चतुथं ) दोयोगके करनेवाले हँ मौर विशेष शुभ फल देते ह ओर 
बाकौ दो साधारण फल के भागी द ।॥ १४-६५॥] 
चक्रवत्तीं राञ्य योग 
ल्मीस्थानं त्रिकोणः स्याद्‌ विष्णुस्थानं तु देन्द्रकम्‌ । 
तैषां संयोगमत्रेण चक्रवतां नृपो भवेत्‌ ॥१६॥ 
त्रिकोण लक्ष्मी का स्थान है । केन्द्र विष्णु का स्थान है 1 इन दोनों 
के संयोग से चक्रवर्ती राजा होता है ।॥ ६६ ॥ 





शिव-सहिता १६ 


नवेश योग 
लग्नाधिपोऽतिवलवानशमेरदृष्टः, 
छेन्द्रस्थि्ः शुभखगेरवलोक्रय भानः । 
दोषान्‌ उ्यपोद्य सखक्ङ्ानपि माग्यतथ, 
दीर्घायुराधिरभवेच नवेशयोगात्‌ ॥१७॥ 
लग्नेश अत्यन्त वलिण्ठ होकर केन्द्रे हो, उसे शुभ ग्रह देखते दों 
मौर दुष्ट ग्रहन देते हो, तो न्वेशे योग होतादहै। इसयोगमें पैदा 


मनुष्य सतर दापो का नष्ट करने वाला, भेग्यवान ओर दीर्वायु होता 
टे | १ 
ट 11 {७ ।) 


छनाबिपः रोलपंयुतश्चेद्‌ ददाति 
| , सौम्‌ःग्यसतोव कीर्तिम्‌ । 
साभ्राज्पल्लाभं च सुधमलाभं 
दी घायुरा्िश्च षद्‌ नरः णाम्‌ ॥१८॥ 
यदि लग्नेण त्रिकोण के मालिककेसाधदहो, तो वह भाग्यशाली 


एवं कोति कोदैने वालादहै ओौर्‌ साच्राज्य, सुन्दर धमं गौर लम्बी 
जयुकोदेतारै 1 १८॥ 


जातक अरिष्ट योग 
करनाधिषो रन्प्र॑युतस्चेदन्षायुरेधय विनाशनश्चेत्‌ । 
शुभेरद््टो यदि षापदृष्टः, गीति जातन्न विरायुषश्च ॥१६॥ ) 
लग्नेण अष्टमेण से संयुक्त दहो, तो स्वत्पजायुहोता दै। धन को 
नष्ट करता है 1 यदि उसे शुभ ग्रहन दे ओर पाप ग्रह देशे तो जातक 
दीघंजीवी नहीं टोता ।। १६ ॥ 


सुत मदननबान्त्यरन्ध्ेऽरुभधुतो मरणाय शौतरदरिमः । 
भृषुषुतपुरं बन्द पृत्रदृशे, यदि न मवेच चिरं प्रशान्तचित्तः ॥ 


२० शिव-सं हिता 


यदि चन्द्रमा पाप ग्रहुके साथ ५, ७, ८, ६, १२ स्थनोंमेसे 
किसी भे हो ओर उसे बलिष्ठ शुक्र, बुध, गरु न देवे, तो शिशु कौ मृत्यु 
होती है 11 २० ॥ 
लग्ने राहःस्थितो यरय रनपेन युतोऽपि वा | 
चन्द्रेण तु युतश्चापि भूतग्रहवसन्नयेत्‌ | २१॥ 
तत्तद्धावेशक््मेशो रन्ध्रल्लाभयुतौो यदि । 
ईक्षितौ बा तदीशेन तत्‌ पाके मरणं धुम्‌ ॥२२॥ 
जिसके जन्म काल मे लग्नपति से योग होकर राहुया चन्द्रमासे 
योग लग्नपति केन्द्रमेोतो वह्‌ वीते हुए ग्रह्‌ के वसम टौतादै। 
जिसके लग्न मे राहु स्थित हो अथवा लग्नेण राहु से युक्त टौ एवं 
चन्द्रमा से युक्त टो तो जातक भ॒तग्रह को प्राप्त होता दै । यौ भावेण 
यदि दशमेश अष्टमेश एकादशेष से युक्त होतो भी वही फल दटोतादहै 
अर्थात्‌ शीघ्र मरण होता है 1 यदि भावेश एवं कर्मेण ष्टम आर एका- 
दण भाव से भिले हों मौर उनके मालिक से देखा जाये तो उसको दशा 
+ में अवश्य मृत्यु होती है ॥ २१-२२ ॥ 
महाधनी योग | 
धनाधिपः कोणपसंयुतर्थेन्महाधनी भूपतिमाग्ययोगः | 
दयाऽलु कम्पी बहुपोषकथ विद्याऽधिको मन्दिरसौख्यर्वाशच॥२३। 
यदि धनेश नवमेश से मिले तो महाधनी भृपति भाग्य योग | 
है । बह दयालु, बहुत जनों का पालन करने वाला, अधिक विद्यावाला 
मन्दिर घर इत्यादि बनवाने वाला भौर सौख्य करने वाला होता 
है 1 २३॥। 
्रिकोणयोयदाऽन्योम्यं संयुक्तो वीक्षितोऽपि बा। 
तत्कराङे श्रियमाप्नोति केन्दपेन विशेषतः ।॥२४॥ 


शिव-संहिता २१ 


यदि ५-६ दोनों चरिकोण के स्वामी एक राशिं टो या अ।पसमें 
देवे, वो शीच्र लक्ष्मी मिले । यदि वे केन्द्रक स्वामी से युक्तं एवं देखे, 
तो विशेष लक्ष्मी की प्राप्ति होती है 11 २४॥ 
त्रिकोण (५, & ) के स्कामो अन्योन्य अर्थात्‌ पंचमेश नवममें 
एवं नवमेण पंचममें टो अथवा एक दूसरे को देवते हो तो द्रव्य प्राप्ति 
दोती टै । इसी प्रकार यदि पंचमेण नवभेण एक स्थान में कहीं केन्द्र में 
टो एवं क्द्रेणसे युक्तभीदहोतो विशेष रूपसे द्रव्य लाभ करता है । 
दु्टभावपसंयोगे एर श्चियभबाप्छुयात्‌ ॥ २५॥ 
दृष्ट भाव कै स्वामोसे मिलादहोया देवा जाये, तो अच्छा बुरा 
दोनों फल होता दै 1 २५ ॥ 
त्रिक्ोणष्स्यां यदि बन्धुनाथो सुतोऽपि 
वा दृष्टियुतोऽपि वाऽथ । 
स राजलक्ष्भी सहितो मनुष्यो विधाऽध्रिको 
ताहनमागयव्‌ाश्च ।२६॥ 
मातृपौख्थगप्रदश्चेब बन्धुपोपगतत्परः | 
गृहसौख्यप्रद्श्चेव भोगवान्‌ स जितेन्द्रियः ॥ २७॥ 
यदि चतुथं स्थानका स्वामी त्रिकोणके स्वामी से युतदहोया 
देखा जाये तो वह प्राणी राजलक्ष्मी से युक्त, अधिक विद्या गौर सवारी 
बाला, भाग्यशाली होतादहै। माताको सुख देने वाला, भाद्योंकौ 
पालन करनेमेंतय।र, घरकोसुख देने वाला, सुख भोगने वाला, 
इन्द्रियों को जीठने वाला होता है ।॥ २६-२७ 1 
अमात्य योग 
केन्द्राधिपः कोशपेन संयुतो वीक्वितोऽपि वा । 


अमास्ययेगे। विख्यातस्तत्पाके गत्युमादिशेत्‌ ॥२८॥। 


२२ शिव-सं हिता 
यदि केन्र के स्वामी त्रिकोण से युत या ष्ट हों, तो भमात्य योगं 
होता है गौर इसी दशा मे मरण होता है 11 २८॥ 
योगे कालेऽप्युच्चमागे खेचरा यदि संदिथितः। 
तद्योगः पणयोगः स्यान्न्युनं न्ुनलमाप्नुयात्‌ ।॥२६॥ 
यदि योग करनेके कालमें ग्रह्‌ उच्च राशिमेदहो, तो पणं योग 
होता दै गौर नीचमेदो, तो थोड़ा योग करने वाला होता ह ।२६॥] 
राज्य साचमौम येग 
द्ाणपास्यां च संयेाने थजेऽयं सावभोमिदः | 
तस्मिव्‌ येगे दासपुत्रः स्मा भविष्यति ॥३०।। 
तस्मिन्‌ भवे ष्ये१गः स्यत्‌ तदधीशस्य योगतः | 
तत्प्र भ्रियसाप्नाति भवत्येव न संशयः ॥३१।, 
दोनों त्रिकोण ( ५, € ) के स्वामीका योग होतादहै। वटं सार्वं 
भौम योगद । इसयोगसे नौकरसे पदा भी उसके दशा अन्तर में 
राजा होता है । त्रिकोणाधीश के संयोगसे व्रिकोण (भवां £्वां ) भाव 
मे सुयोग होता है । उस भाववीश के दशा मे अव्य लक्ष्मी क प्राप्ति 
होती दै । ३०-३१ ॥ 
रन्ध्राधिषस्तु यं भां बीक्षितः इयुताऽपि वा| 
तद्धाबपस्य पाके वा श्रश्दधसपो भवेत्‌ ॥३२॥ 
छाभाधिपयुता वाऽपि रक्षिता वाऽपि कासय। | 
तत्पाके सृत्युभाप्नाति रन्ध्रपेन युताऽदि वा ॥३३॥ 
धनाधिषा नीचगते रन्धलाभेश् ईक्षितः 
कामपस्तु तथेव श्यान्मृत्युमाप्नेाति निरिचतम्‌ ॥३४॥ 


पिव-संहिता २९ 


पितृभावो मात॒भावः पूत्रभावस्तथेव च। 
सदषामेव भानानामेतन्मात्रेण निश्वयेत्‌ ॥३५॥ 
जिस भाव मं अष्टमेण मिला होया जिस भाव कोदेखे उख 
भावेश की दशा में दुस्मन वदते ई, परन्तु वह्‌ राजा होतादहै। जो भाव 
लाभेण से युत टो या इच्छानुसार दृष्ट दहो या अष्टमेणसे युतो, तो 
उसी भावेश की दगा में अवश्य मरण होता दहै। धनभाव का मालिक 
नीच राशिमेंहो उमे बष्टमेण एवं लभिश देवे भौर उसी तरह कामेश 
भोदहो, तो अवश्य मरण होता 1 पित्र भाव, मात्र भाव नौर पुत्र भाव 
एवं सभी भवो को इन्हीं भावों से निश्चय करना चाह्यि ॥ ३२-३५॥ 
द्मा दित्यादिप्र एते योगाघिषाः स्मृताः | 
[इः केतुश्तथः नाति संयोगेन फएडन्ति हि ॥२६॥ 
छायाग्रह राहुवेद शभयेगे धियं भवेच्‌ । 
परपयाय द पापः स्यादत शद्धाथनणयः ।॥२७॥ 
सूर्यादि सव ग्रह॒ योगाचिपर्है, राहु गौर केतु योगाधिप नदीं दं 
क्योकि वे दसरे ग्रहौकेमेलसे हीफलोंको देतेर्है1 राहु भौर केतु 
छायाग्रह हवे शुभ ग्रह के मेल से लाभकारी ह भीर पापग्रहुके योग 
से पापकारी ह सा शास्त्रे का निणंय है ।1 ३६-३७ ॥ 
द्विहमो राजयोमस्थो राहुं दुष्टरा स्थितो यदि। 
राहुपाकङे दुःखवन्ता भवस्येव न संशयः ॥३८॥ 
राजयोग कारक ग्रह्‌ सिह राणिमेंवेठे हों गौर यदि राहुकोदेवे 
या युक्त दोंतो मनुष्य राहु. कौ दशा मे विना सन्देह दुःखी होता 


है ।॥ ३८॥ 


राहुः प्रीतसबाप्नादि कतुः श्रीति प्रयच्छति । 


राहा! केतेशश्च संयाभे एलं तु निशयाद्‌ बुधः ॥३६॥ .. 


२४ शिव-सं हिता 


राहु एवं केतु प्रीतिदायक है । राहु केतु के संयोगसे विद्रान लोग 
फल का निश्चय करते हैँ 11 ३६ ॥ 
राहु भ्रति को प्राप्त करता है केतु प्रीति देता टै अतः वृद्धिमान 
पुरुष राहु केतु के योगों को देखकर फल का निश्चय कर निर्दे करे । 
त्रिकाणपेन स्योगे विना श्रेयो न विद्यते| 
एकेन वा काणपेन द्वाभ्यां चव उखं भवेत्‌ ॥४०॥ 
तद्धावपस्य दये तु गशशुष््धिनं जायते ॥४१॥ 
त्रिकोण के संयोग के विना लाभ (यण) नहीं होता एकः 
~ त्रिकोणसेयायदिवो त्रिकोशणोशसे भाव का मालिक यतहो, तो फल 
जच्छा टौता है । भावपति की दशा शत्रकी इद्धि नहीं होती है 11४ ०-४१ 
यद्ध(वस्था रन्ध्ररिष्दारिनाथा, 
| यद्ध।वे्चा रन्ध्ररिष्फारिरंस्था । 
येष।सीशाः संयुता वाऽथ दुष्टा 
तत्तद्धावेनाशतासेति नित्यम्‌ !\२॥ 
जिस भाव में अष्टम, द्वादश, पष्ठ काम।लिक वेढा गौर जिस 
भाव का स्वामी ८।.२।६ भावम वंठाहो या जिस भाव का स्वामी 
अष्टमेश भौर द्वादशेण भौर पष्ठेणसे संयृक्तहो या देखा जये, तो 
उन-उन भावों कासदादही नाश होता है । ४२॥ 
धनस्थानस्थिता राहुः तदीशः शघरुमे स्थितः। 
तरिमन्‌ दाये त हानिः स्यात्‌ पञुधान्यधनादिन) ॥४३॥ 
राहु धन स्थानम स्थितो गौर धनेशणशन्रु के धरमेदौतो 
धनेश फी दशा मं धन-घान्य-पशु से हानि होती ह ॥ ४२ ॥ 
यस्मिन्‌ भावाधितेऽप्युच्चे तद्व बद्धिमाप्ड्याद्‌ । 
, यरिमिन्‌ मावाधिपे नीचे तद्भावे नाशमाप्वुयात्‌ ॥४४॥ 


शिव-सं हिता २५ 

जिस भाव का स्वामी उच्च स्थानम हो उस भाव की उन्नति 
करतादटै ओर जिस मभाव का स्वामी नीच स्थानमेंहो, तो उस भाव 
कोटानि करता है 11 ४४॥। 
नो चर्थिते। जन्मनि ये ग्रहः 

स्यात्तद्‌भावनाथस्य च दाय काले | 
तद्भावनं कथयन्ति तज्ज्ञाः 
पापेक्षितः पापसमन्वितो वा ॥४५॥। 

जन्म काल में नीच स्थानमेजो म्रहवंठेहों या पपिग्रहुसे देषे 

जाये या पापग्रहुके साधथो जो ग्रह्‌ जिस भावमेदहो उप्त भवेशको 


दगा समयमे उस भवोक्त फलका विनाश दहोतादै। एेसा विदधान 
लोग कटते ह ।। ४५ ॥ 
शिव उवाच- 
मवयेोगरच कथितः मया देवि सुनिश्चितम्‌ | 
अतः पर परच्छसि ‰ि तद्‌ वदस्व शुभ।नने।॥४६॥ 
शिवजी पार्वती से कहते ह किटेदेवि! मैने इस तरह निश्चित 


न्वे 


भाव योगको सुनाया, टै शुभानने! इसके बाद तुम क्या जानना 
चाहती हो सो कटो 1 ४६ ॥ 
पावत्युवाच-- ५ क 
नमस्ते देव ! देवेश ! सवलोके पूजितः । 
एतेषां भ।वयोगानां का दशा या फलप्रदा ॥४७॥ 
पार्वती जी वोली- दे देव ! देवेश ! सव लोकों म पूज्य जापको 
नमस्कार है। इन भावों के योगों का फल क्रिस दशामें होता दै। इसे 
कृपया बतायं ॥ ४७ ॥ 


रद शिव-सं हिता 
शिव उवाच- । 
श्रृणु देवि प्रवक्ष्यामि सवलाक्ापकारिशि ! 
दशा च बहवः सन्ति देन्द्रकोणक्षयादयः ॥४८।। 
तेषां मध्ये ऋक्षदशा शुभदा फलदा स्मरता । 
य; खगेये।गकता स्याद्‌ दशः तस्य एरश्रदा ॥४६॥ 
तस्माद्‌ ग्रहाणां च बलं सम्यक्‌ संलोध्य बुद्धिमान्‌ | 
करत्तिरदीनि चछक्षाणि ्र्यादीनां दलाः स्यताः ॥ ५०}; 
हे सवंलोकोपकारिणी दणा को देवी ] प सुनें । केन्द्र, कोण, 
अष्टमेश, द्वादशेश एवं रोगेण इत्यादि वहुत॒ दशायें ह, किन्तु उनके 
वीच में नक्षत्र कोजो दणाये ह वह्‌ शुभ फलदायकरहु। जो श्रट्‌ योग 
करने वाला है इसकी दणा शुभकारो फल देनेवाली हैँ । इससे विद्रान 
लोग ग्रहों के बल को भली-भांति संशोधन कर कायं से परिणत करे । 
कृतिका नक्षत्रों में सूर्यादि ग्रहों की दशा होती है ॥ ८०-५० ॥ 
तेषां योगत्रिशेपेग एरु प्राप्नःत्यसंशयम्‌ | 
राहुक्वाश्च संयोगे दष्टियगे च॒ जयते ॥५१॥ 
उन ग्रहों के विशेप योगसे कल होतादै, इसमे संशय नहीं है, 
राट केतु के संयोगसे गौर इष्टि योग से भी विशेष फल होता है ।५१॥ 
ग्रहो के स्थान 
स्थानाधिपवलतेनापि फलं प्राप्नात्य न संशयम्‌ । 
राजग्रहो चन्द्रघर्थावामात्यो भोपर एव च॥५२॥ 
(+ & ¢^ 
िपिलेादिभिः सौख्यो गुरुमंन्त्री विचारतः । 
भागवेाऽस्यन्तमेगी स्थाच्छनिः सेम्वाधिके भवेत्‌ ॥५३॥ 
विना संशय के स्थान स्वामीके वल से फल मिलता है। चन्द्रमा 


शिव-सं हिता २७ 
एवं सूयं राजा प्रह है, मंगल मन्त्री ग्रह है, बुध लेखक है मौर विचार 
से गुरु मन्त्री है, शुक्र विशेष भोगी है, शनि अधिक सेवक टै ॥५२-५३।॥ 

यच्च राज्ञा त्वमात्येन देति योगेन जायते । 
तद्योगः पूण फलद द्यन्येपां स्वल्पमादिशेत्‌ ॥५४॥। 
हेदेवि! जो योग राजा एवं मंत्री ग्रह से होता है, वह योग पूणं 
फ़ल को देने वाला दहै, दूसरे ग्रह थोड़ा फल देने वाले ह ॥ ५४ ॥ 
ग्र दया श्ल 
राश्यादा योगपतिः नरेन्द्रो दण्डपतिस्तथा | 
ध्ये सएडकनाथं च भ्रासपत्िं च सनान्ते ।५५॥ ` 
राश्याद थोग॑ददिस्तदृश्ायासादित एद एर स्यात्‌ । तथा 
मध्ये सध्यन्म॑ज्े राश्चितृतीये मागे तत्ङे एवं स्यात्‌ ।| ५8 
योगाधीग रह दशाके प्रारम्भं तथा सूयं मौम दशादिमें फल 
देते है, शुक्त -गृड मध्य में गौर शनि-चन्द्रमा दणा के जन्तमें फल देते 
है, बुध सभी दणाथों मे सदा फल देता दै ॥ ५५-५६ ॥ 
अस्तगो थः इग वाऽपि राह्ुभ्रस्ता यदा भवेत्‌ । 
ह © ¢ 
तरया भावनाशः स्यादिति शाद्धीथनिणेयः ॥५७॥ 
जो प्रह यस्तदहटोया राहूसे ्रस्तदहो उसको दशा मे भावका 
नाण होता | यह शास्त्र का निरंय दै ।॥ ५७ ॥ 
भावेश क्रान्तराशीशं उच्चस्थदुमवीक्षितः । 
8. क १ 
तद्भविशस्य दायं तु राज्यं भ्वति निश्चितम्‌ ।५८॥ 
यदि भावेशसे वोक्ित राणीश उच्च राशिमें वठे हों मोर शुभ ग्रह 
से देखे जाये तो उस भवेशकी दशामें अवश्य राज्य लाभ होता है ॥५८. 
भावेराक्रान्ततर्चीशौ नीचमे।ऽस्तद्गतोऽपि वा । 


पापैनिरीक्षितो वाऽपि तद्भवं नाशमाप्वुयात्‌ ॥५६॥ 


रत शिव-सं हिता 
यदि भावेश से वीक्षितं राशि नीच राशिमें वंठी या. जस्तङ्खतदहो 
यापापम्रहसेट्ष्टहो तो उस भाव का नाश होता है ५६ 1 
भावेशक्रन्तराशोश्ो राहृग्रस्तो यदा भवेत्‌ | 
तत्पाके मृत्युमाप्नति भ।वनाश्ञश्च जायते | ६०॥। 
यदि भवेश से वीक्षित राशीश राहुसे प्रस्त हो, तो उसकी दणा 
ममरण होता गौर उसभाव काना दटोता दै 1 ६० ॥ 
यदभावे रन्ध्रपे दुष्टे तरपतिनींचसं स्थितः । 
तत्पाके भावनाचं च भवत्यब न संज्ञयः।॥६१।। 
यदि अष्टमेण जिस भाव को देखता हो उस स्थान का स्वामी नीच 


स्थानमे स्थित हो उसका स्वामौ नीच स्थानमें विराजमानदहोतो 
उसको दशा मे निश्चय भाव का नाण होता है । ६१॥ 


नीचस्थितो जन्भनि यो ग्रहः स्यात्‌ 
तद्र।शिनाशा यदि स्योच्चसंस्थः | 
तन्नौचपाके सुखमेति नि्यं तेनेक्षितो 
वाऽदि शुभेक्षितो घा ॥६२॥ 
यदि जन्म काल नीच स्थानम स्थितहो जोग्रहहो उस राशि 
का स्वामी उच्च स्थानमेंस्थितहोया उस्सेदष्टहोया शुभ ग्रहुसे 
दृष्ट तो नीच को दशामें सुख होता टै ।॥ ६२॥ 
उच्चस्थितो जन्मनियो ग्रहः स्यात्‌ , 
तद्रा्ञिनाथो यदि नोचरसंस्थः। 
तदुच्चपाङ्ष्वशुभं प्रयान्ति मावेक्षितो 
वाऽपि पिशेतश्च ।।६३॥ 


यदि जन्म कालिक ग्रह॒ उसके उच्च राशिका स्वामी स्थितहो 


शिवसंहिता म २६ 
वानीचमेंस्थितहोतोउस उच्चकी दशामें अणुम फल मिलतादहै 
यदि भावसे देवा जये तो विशेष शुभ फल मिलता है । ६३ ॥ 

सप्तमाधिपतौ नीचे रन्ध्रपेण च वीक्षिते । 
तरपाक्ते खल्युमाप्नोति भवस्येव न संशयः ॥६४॥ 
यदि सप्तमेग नीच काहो गीर उसे अष्टमेश देखे, तो उसकी 
( सप्तमे ) की दशा में मृत्यु होती है इसमे कोई संशय नहीं है ।1६४॥; 
यः खगो दृष्टमावेशा योगपश्च समाधितः | 
तत्दङ्ते सत्युमाप्नाति सभव नाशनम्‌ ॥६१॥ 
यदि ग्रहका दृष्ट भाव का मालिक भौर योगाधीशसेुकहोतो 
उसकी दृष्ट भावेश की दशा मेँ मृत्यु होती टै गौर सव अभीष्ट का नाश 
होता है 11 ६५॥ 
यः खगः शुभभावेश्च ¦ पाप वतेक्षिताऽपि बा | 
तरपाके राउ्यनाशः स्या दहन। इ इच जायते || ६६।। 
यदि जो ग्रह्‌ शुभ भाव का स्वामी होकर वह॒ पाप ्रहुके साथ 
देखा जाये, तो उसकी दणा मे राज्य का नाश होतादहै एवं शरीर काः 
भी नाण होता है ।॥ ६६ ॥ 
वालारिष्ट विचार 
संयोगो द्विविधः प्राक्त ईक्षितः संयुताऽपि बा । 
तयामध्ये च फरदः पापानामेक्षणं प्रम्‌ ॥६७॥ 
शुभानां संयुतः श्रेष्ठमिति शाख्रविदेा विदुः । 
बलारिष्ट च बहवः सन्ति लेके मनीषिणाम्‌ ॥६८॥ 
तेषां योगाः प्रवक्ष्येऽहं सावधानेन तच्छ ।६६॥ 


३० । शिवसंहिता 


संयोग दो तरह का होता है। एक युत (संधि) दूसरा दृष्टि, 
इन दोनो मे पाप ग्रहों का देखना श्रेष्ठ फल देने वाला दहता गौर 
शुभ ग्रहों से संयुक्त होने से श्रेष्ठ फल होता है । एेसा बुद्धिमान शास्त्र 
विदों हारा कह्‌। गया । संसार में वालारिष्ट वहत है । एेसा मनीपी 
लोग वतलाते है, सावधान होकर सुनो, उन योगों को वततलाता . 
ह्र 1 ६७-६६ ॥ 

(० % €} क 

लग्नाधिषे रन्ध्र पसंयुतश्चेत्‌ वत।यरन्ध्राधिपमविपानाग्र्‌ | 
द्विसप्त रोदशमोदपानां पाङ सृतिं धिद्धिुपैति जन्तोः ।।७० 

यदि लग्नेश अष्टमेश से युत टो, तो लग्नेण की दणामें या तृतय 
अष्टम भावके स्वामीकीदणामे या द्वितीय सप्तम ग्यारह भावके 
मालिक कौ दणामें मृत्यु होती दै 11 ७०॥ 

टिप्पणी--प्राचीन काल में ज्योतिष कं धुरल्धर विद्वान मनुप्यों के 
सम्पणं आयु गणना चित्रक ठोक निकाल कर दिन, मह्‌, वपं, चटा 
तक का व्योरा पहने दी से प्रस्तुत कर विश्वमे ख्याति प्राप्त करते रदे 

यह्‌ एक आश्चयं जज जइ का विषय वना हे । 


तत्तर्स्थानगतानां च पाठे च भरणं भवेत्‌ | 
तेषां च शुभर्षंयोग द्ययुच्रद्धिः प्रजायते ॥७१॥। 


वा कीक 


' # + >^ + 


उस स्थान स्थित प्रहु (२,३,७, ८) कीदगा में मृत्यु होती 
ह 1 यदि शुभ ग्रदोकासंयोगदहोतो आयु की वृद्धि होती है ।७६१। 
शेशधावस्था शालते तु स्वल्पदेपश्च इ।निङत्‌ । 


इतरावस्थाकंले त॒ रोगरूपेण बाध्यते ।।७२॥ 
शिशु अवस्था मे थोड़ा दोपमो हानिप्रद होता हं परन्तु दूसरी 


अवस्था युवा में वही स्वल्प दोष रोग ङ्प से दोष पहुंचाता हं ॥७२॥ 


इति शिव संहितायां ( जातक खण्डम्‌ ) सम्पूणं म्‌ 1 


ऋश्रीः* . ` 


नवनिदिः 






[वरनायक्छन््छल्ष 
एवं 
श्री काली शतनाम स्तोत्र तथा 
श्री शक्छाचायं प्रश्नावली सहित 


लिसक्तो ञ्योतिषाचायें श्री पं० केलाशनाथ उपाध्याय दवाग 
१ क © 
संशोधित शरोर वाव सीतारास एडबोकेट प्रवत 
५ 
घय प्रसाद्‌ एण्ड कम्पनी 
डा गणेश वाराणसी ने भावाथ सहित प्रकाशित किया । 


पुस्तक मिलने का पता - 
। { १) श्री वड़ा गणेश पुस्तकालय, वड़ा गणेश, वाराणसी । 
(२) श्री सीताराम भवन, के. व नवापुरा, वाराणसी । 


प्रथम वार | सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन दै [ भूल्य २० पैसे 





॥ श्री गणेशाय नमः॥ 
अथ श्री विनायककस्पः प्रारम्भः 
च्चा एकदन्ताय नाथाय. मन्त्रसिद्धिकराय च । 
नमोऽस्तुगणराजाय उच्य महात्मने ॥ १॥ 

८ श्रीविनायकमन्वःचं क्षां क्षीं ही ह क्र कर फट. 
स्वाहा» इति । उच्छिष्टो भूत्वां कृष्णाष्टम्यां कृष्ण चतुदेश्यां बा 
ष्टोत्तरशतजपेनसिद्धिभेवति । 

कष्ण पक्त की श्र्टमी श्रथवा चतुदश को उच्छिष्ट होकर नधय्रोक्तां 
कीं हीं हः करो रः फट स्वाहा? इस मन्त्र को १०८ वार्‌ एकाग्र मन से 
जप करने से मन्त्र सिद्ध दो जातादै। ध्यान रखो | जिख मन्त का 
नित्य जप किया जाय उसका कीलक दूर्‌ हो जाता हं । 

ज्थाज्गन्यासः। शं क्षां हृदयायनमः। चं क्षा शिरसे स्वाहा । 
ओं हीं शिखायैवषद । च हः कवचाय हम । चों करो नेत्रत्रयाय 
वौषट्‌ । चों क्र अल्ञायफट्‌ । 

इख प्रकार पाठ करते समय मृल में जिस जित ््ग का नाम 0 
उका स्पशं करना चाहिये । । 

तिथि्च॑चनक्ष्र॑नोपवांसविधीयते। हन्तिकाय।खणिशत्रूरणं 
साधनं तत्र कारणं ॥ २॥ 

शत्रो का कायं नाश करने के लिए तिथ श्रौर्‌ नक्त श्रादि शुम 
त्तं देख के प्रयोग करने को श्रावश्यकता नदीं श्रौर्‌ रत भी न्ह 
करना चाहिये । केवल मन्त्र का साधन ही ग्रच्छी तरह करने से उनके 
सर्वं कार्यं नष्ट हो जाते ह। 

निम्बधृक्षोद्धवकाष्टष्य अङ्गृष्टभरमाणं गणपतिः कार्यः। 
एकान्ते स्थापयित्वा ईप्सितखियो नाम लिखेत्‌ अकष्टीत्तरशत जपेन 
सद्य श्नाकषेणं भवति । 


[का कक्कर ङ ` । 


(2) 


एक श्रंुल के वरावर्‌ नीम कौ लकड्धी लेकर गणेश जी की मूत्ति 
बनावे, उसे एकान्त मँ स्थापना कके इच्छित खरी का नाम लिख २ कर 
१०८ वार मन्त्र को जपे, तो शीघ्र श्राकषंण होता है। 

अषटटाविशति राजवश्यो अवति । गणपतिश्थापयथित्वा राजा- 
नाम लिखेत्‌ । ष्टोत्तरशतजपेनसथो द्याकपणं भवति । गणपति 
कक्षिस्थितो जपेदिष्ट सिद्धिर्भवति । 

उक्त सिद्ध मन्त्र कौ २८ बार जप करनेसे राजा वशम होता दै। 
निम्ब की लकड़ीसे बनो दई गोश जी की मृतिं को स्थापित करके 
राजाका नाम लिखे। ४०८ वार्‌ जप करने से श्राकषण होता दै श्रौर 
गणेश जी को मरति के एक शरोर र्थित होकर जप करनेसे मनोरथ की 
सिद्धि होती & । 

मस्तक्ते करत्वा द्रो चरशतनं जपेत स्व का्यंसिद्धिः। अष्टोत्तरशत 
कनकपुष्पाणि सन्त्रेण दद चिनायक्रोपरिनि क्षिपेत्‌ स्व कायंसिद्धिः। 
राज्ञा चाकपणं करोति । 

गरोश जी की मृत्तिका मस्नक के उपर घारगा कर उक्त मन्त्र का 
१०८ वर जप करने से सवं कायं सिद्ध होतेर्है। श्रोर धतुरे कै १०८ 
पुष्पों को मन्त्र पटकर गोश जी के ऊपर चदने से इष्ट सिद्धि होती दै 
ग्रौर राजा का ग्राकषंण होता ड । 

द्ीणां वासपादपाश गृहीत्वा खीप्रतिमां कृत्वा वामहस्ते च 
गणपतिं गरदीत्वा तस्योपरि पांशुभ्रतिमां निक्षिपेदष्टोत्तर शताभि 
मन्त्रितेन ख्रीणामाक्रष॑णं भवति । 

खियों के वार्य पेर के नीचे की धूल (मिद्धो) लेकर ल्ीकी मूत्त 
बनावे श्रौर वायं हाथ मे गणेशजी की भत्ति को धारण करे। इस प्रकार 
१०८ वार मन्त्र पठकर गणेश जो के ऊपर मिद्धी की मूृर्तिकोचढादेने 
से लियो का आ्आकषंण होता हे । 

वामहस्ते गणपति गरहयीत्वा अष्टोत्तरशतमन्त्र जपेन पुष्पपत्र- 


च 


\.£. 


फलानि यस्मै दीयन्ते सवश्यो भवति गणपति स्थाप्य अष्टोत्तर 
शत जपेन श्रीखण्डं होमयेत्‌ राजवश्यो भवति । तेन भस्मना 
तिलतैलेन सह आमस खं लेपयेत्‌ सवंजनवश्योऽयं प्रयोगः । 

वयं हाथमे गणेशजी को लेकर १०८ वार मंत्र से अभिमंन्नित 
करके पुष्प, फल श्रौर पच्च जिसे दिये जायं बह वशम हों जवेगा। 
श्रोर गणपति की मूरससि को स्थापन करके मन््र को १०८ वार्‌ जपकर 

टनसरदहोम करे, तोराजावशमें दो । तथा उस दहोम की भस्मको 

तिल क तेल मं मिलाकर्‌ मुख के ऊपर लेप करनेसे सव वशमेंद्ो 
जाते ई | 

मन्त्रेण सह कनक समिधा होमयेत्‌ सर्वे वश्या भवन्ति । 

म्न पढ़ पठ्कर धतूरे की समिधाग्रोंसे दौम करे, तो सव संसार्‌ 
वशमेदहोजाताद। 

अङ्गुष्टप्रमाणोन तिलकाषछठनमिधाः कृवा होमयेत्‌ । तद्भस्म 
खिया वामपादे पुरुषस्य दक्षिणे पादे निक्षिपेत्‌ द्वेष्यो भवति । 

तिल के काष्ठ की एक एक श्रंयुल भर समिधा लेकर मन्त्र पट्‌ पठ 
कर होम करे श्रौर उक्की भस्मकोसख्रोके वाये एवं पुरुष के दायें परः 
के ऊपर छोड दे, तो परस्पर द्वेष हो जाता दै। 

हवनभस्म तिलतैलेन गौरोचनमिधितमञ्जनं करोति यावद्‌ 
वरिष्टं स्थितं तावद्श्यो भवति श्वेत विष्णुक्रान्तापुष्पाणि 
विनायकोपरिनिक्षिपेञजग दश्यो भवति ॥ 

हयन को भस्ममें तिल का तल श्रौर गोरोचन मिलाकर नेत्रोमें 
लगाने से सव वशम दहो जाते ह । श्वेत विष्णु कान्ता के एूलो को मन्त्र 
पठ पढकर गोश जी के ऊपर चढनेसे सम्पणं संखार वशम हो 
जाता हे । 

इति श्री विनायककल्प । 


अथ श्री काली शतनाम स्तोत्रम्‌ प्रारम्भः 


( ककार वणेमालाम्‌ ) 
शतं नाम प्रवक्ष्यासि कालिकाया वरानने। 
यस्य प्रपठनाद्वाग्मी सवेत विजयी भवेत्‌ ॥?॥ 
काली कपालिनी कान्ता कामप्रदा काम सुन्द्री। 
कालरात्रिः कालिका च कालभेरव पूजिता ॥२॥ 
्र्ङ्कल्ला कामिनी च कमनीय स्वभाविनो। 
लीना कलकर््री च ुलवत्म प्रकाशिनी ॥३॥ 
कस्तूरीरस्‌ नोलाच काम्या काम स्वरूपिणी । 
ककारवणेनिलया कामधेनुः करालका ॥५॥ 
छलकान्ता करालास्या कामात्तां च कलावती । 
छृशोद्री च कामाख्या कामारी इलपालिनी ॥५॥ 
छलजा कुलकन्या च कलहदा कुल पूजिता। 
कामेश्वरी कामकान्ता ञ्जरेश्वरगाभिनी ॥:॥ 
कामदात्री कामदहर्री ष्णा चेव कपिर्दिनी। 
ऊृमुदा छ्रष्ण देहा च कालिन्दी कुलपूजिता ॥७॥ 
काश्यपी कृष्णमातां च इुलिशाङ्गी कला तथा । 
कृष्ण रूपा कुलगम्या कमला कृष्ण पूजिता ॥5॥ 
करष्णाङ्खो छिन्नरी करीं कलकण्ठी च कातिकी। 
कम्बुकण्ठी कौलिनी च कुमुदा काम जीविनी ॥६।॥ 
कुलसखी कार्तिका छत्या कीतिश्च कुलपालिका । 
कामदेवकला कल्पलता कामाङ्गवद्धिनी ॥१०॥ 
न्ता च कुमद्‌ प्रीता कदम्ब कुपुमोल्ुका । 
कादम्बिनी कमलिनी कृष्णानन्द प्रदायिनी ॥११॥ 
कृमारीपूजनरता मारी गणशोभिता। 
कुमारी रञ्लनरता मारी व्रतधारिणी ॥१२॥ 
कङ्काली कमनीया च कामशाख्र विशारदा । 
कपालखद्‌ वाङ्गधरा कालभैरवरूपिणी ॥१३॥ 


(१६) 
कोटरी कोटराक्षो च काशी केलासवा्तिनी । 
कात्यायनी कायंकरी कामशास्ञ प्रमोदिनी ।१४। 
कामाक्षण हक्पा च कामपीठ निवासिनी । 
कङ्किनी काकिनी क्रीड़ाक्कत्सिका कलहप्रिया ।॥ १५॥ 
कुर्डगोलोद्धवभ्राणा कौशिकी कीर्तिवद्धिनी । 
कुम्भस्तनी कटाक्षा च काव्या कोकनदप्रिया ।१६॥ 
कान्तारवासिनी कान्तिः करिनाकरृष्णवल्लभा । 
इति ते कथितन्देवि गुह्यादुगुह्य तरम्परम्‌ ॥ १५। 
प्रपठेय इदन्नित्यङ्काली नासशताष्टकम्‌ । 
त्रिषुलोकेषु देवेशि तस्या सांध्यन्न विद्यते ।१८॥ 
प्रातःकाले च मध्याह्ये सायाहे च सद्‌ानिशि । 
यः पठेत्परया भक्त्या कालीनाम शताष्टकम्‌ ॥१५॥ 
कालिका तस्य गेहे च संस्थानङ्कश्ते सदा । 
शून्यागारे श्मशाने वा प्रान्तरे जल मध्यतः ॥२०॥। 
वह्विमध्ये च संग्रामे तथा प्राणस्य संशये। 
शता्टकं जपेन्मन्त्रं लभते क्षेम सत्तमम्‌ ॥२१॥ 
कालीं संस्थाप्य विधिवत्सतुत्वा नाम शताष्टकम्‌ । 
साधकः सिद्धि प्राप्नोति कालिकायाः प्रसादतः ॥२२॥ 
इत्युत्तर श्रीमुरुडमालातन्तरेऽ्टकम्‌ पटले कालीशतना मस्तं सम्पूर्णम्‌ 
काली ध्यानम्‌ 
सिन्दूर कान्तिमसिता भरणां त्रिनेत्रां विद्याक्ष सुतर खग पोत 
वरान्‌ दधानाम्‌ । पाश्वंस्थितां भगवतींसपिकाच्चनाङ्गीं भ्यायेत्क- 
राञ्ज धृत पुस्तक वणमालाम्‌ ॥ १॥ 
अक्षसजं हरिण पोत स॒दश्रटद्धं विद्यां करो रविरतं दधतीं 
त्रिनेत्राम्‌ । अद्धेन्दुमौलि भरणामरविन्दवासां वारश्वरीं प्रण- 
-मतं स्तन भारामखिन्नाम्‌ ।॥ २॥ 
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> 
ह ` भी शक्राचायं प्रश्नावली की भयोग विधि 
1 प्ले प्रशनकत्तां मगवतौ श्रीकाली की या श्रपने इष्टदेव की श्माराधना 
+ ` करे । इऽके बाद श्रपने प्रशन को स्मरण करते हुए श्रपनी श्र॑राली को 
स  ध्यानावस्थामे चक्र पर रखे। जिस श्र्तर पर श्रंगुलली पड़े उसका 
'  शआ्रारर्वो न्तर पहले श्रक्षर के वाद लिखे । इसी प्रकार प्रत्येक श्राय 
न च्च्तर को जोड़कर बारह-बारह ग्र्षरकेदो चरण चौपाई का निकाल 
त कर श्रपने प्रशन का उत्तर सममः लेवें । 
` उदाहरण - मान लीजिए, कि श्रापने प्रश्नावली चक्र के चौये पंक्ति 
के पांचवें खानेके{ दै) श्र्तरपर श्रंगुलो रखादै, तो देखिये इस्‌) 
` (द) श्र्तरका श्राय्वाँ ग्रक्षर (ठ) पुनः(ठ) का श्राठवो श्रक्तर्‌, 
(द) दे फिर (रा)(ई)दै। इसी प्रकार देखने से यह चौपाई 
` भरगट हन्ना । “हे ठहराई 1” रवि त्राराधन कर सुखदाई ॥ श्रव बिचार्‌ ` 
करने से मालूम हृश्रा, कि इस चौपाई का पदिला चरण परा नहीं है। 
। इसलिये पुनः उसी पदिले के ( दै ) श्र्तरसे उल्टे कमसे गिनियै, 
जिससे चोपाई के दोनो चरण पृणं हो जावे'। श्रस्तु गिनने चे जात 
हृश्ना, कि उल्टे क्रम से ( है) श्रक्षर का ग्राठवाँत्रक्तर ( य ) दे । पुनः ` 
(य) का ्राठोँ ( न-गु-श-ली-ड-भं) श्रादि है, जिसको उल्टे 
(विपरीत) क्रमसे पठने से “भंडलौ शगुन यर उहराई। रवि 
^ -श्राधन कर सुखदाई ॥” 
र छ्मतः इसी चोपा को च्रपने प्रश्न का उत्तर समना चादिये। ^ 


1 पितो 


व इति श्री शुक्रा चाय प्रश्न।वली सम्पूर्णम्‌ । 

(हर प्रकार के पुस्तकों फे मिलने का पता 

१- भी बड़ा गोश पुस्तकालय, बड़ा गणेश, वाराणसी । 

(` २-उषन्यास वहार श्राफिस, राजघाट, काशी । 

= -श्रपकी सेवा में सहेव तत्पर कांटा, बाट एवं नाप के निर्माता, मरम्मत्‌ 
करने के लिये तथा इमारती सामान खरीदने के लिये हमेशा पार्‌ । 

पूयं प्रसाद एण्ड कम्पनी, बड़ा गरोश, वाराणसी । हः 
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ष्ट सिद्धि नो निधि के दाता। 
अस वर दीन जानकी माता॥ 
श्रीमदहाबीर जी क प्रत्यक्ष दशन जिसको 
वू सीताराम एडयोकेट भ्रवतंक 
दथभ्रक्नाद एण्ड शस्पनीं 
बडा गखेश वाराणसी ने सम्पादित तथा संशोधित 
कर जन साधारण क लाभाथे सरल हिन्दी 
टीच्ा खदित प्रकाशित किया | 
पुस्तक मिलने का पता-- 
श्री सीतासम भवन, के. बध; नवापुरा, वाराणसी 
सर्वाधिक्रार प्रकाशक के श्रधौन रै । 
मूल्य २० पैसा 
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श्री गणेशाय, नमः | । श्री हनुमते नमः ॥ 
ह्व मत्सावन तन्नकलपञ्ु्तं भररम्मः 


देव्युवाच 
शैवानि गाणपत्यानि शक्तानि वेष्णवानि च । 
साधनानि च सोराणि चान्यानि यानि तानि च ॥ 
श्रतानि तानि देवेश त्वद्‌ वक्व्रान्निःखतानि च) 
किच्िदन्यत्त देवानां साधनं यदि कथ्यताम्‌ ॥१॥ 
मावाथं--जगत जननी पावंतीजी बोलीं दे ईश ! शिवसाधन, गोश 
साघन, शक्तिसाधन, विष्णुखाघन, सूयं साधन श्रादि श्रनेक साधनों की 
. विधि मने ठम्दारे पास सुनी दै। श्रव मै श्रन्यान्य देवतां का साधन 
सुनने की इच्छा करती हूः सो त्राप कं । 
शंकर उवाच 
शरण देवि प्रवक्ष्यामि सावधानावधारय । 
हनुमत्साधनं पुण्यं महापातकनाशनम्‌ ॥ 
एतत्‌ गुह्यतमं लोके शीघ्रसिद्धिकरपरम्‌ । 
जयो यस्य प्रसादेन लोकत्रयजितोभवेत्‌ ॥।२।। 
शंकर जी बोले- दे देवी इस समय हनुमतूसाधन कता द्र, सो 
ठम सावधान होकर सुनो । यह पुय देनेवाला तथा घोर पातक का नाश 
करनेवाला है । इसको साधनविधि शति गुप्त है तथा तुरन्त सिद्धिको 
देनेवाली है । इस साधन के बल से साधक तीनों लोकों को विजय करने 
म समथं हो सकता दहै । 
तत्साधनविधिवक्ष्ये चृणां सिद्धिकरं व्रतम्‌ । 
बियत््‌ स नरकं हनुमते तदनन्तर ॥ 
हद्रात्मकाय कवचं फडिति दादशाक्षरः । 
एतन्मन्रं मयाख्यातं गोपनीयं प्रयत्नतः ॥ 
तव स्नेहेन भक्त्यां च. दासोऽस्मि तव सुन्दरि । 
एतन्मन्त्रमण्जंनाय प्रदत्त हरिणा पुरा। 
जपेन साधनं. छृत्वा जितं सवं चराचरम्‌ ॥२॥ 





( ३ ) 
| उस साधन को जो मनुष्य करे शीघ्र सिद्धि देनेवाला दै मँ बतलाता 
ह नरक से वंचित कर अनन्त श्री हनुमत म विलीन कर देता दै । “हं 
 इनुमते रुद्रात्मकाय हँ फट यह वारह अअक्तर का मन्त्र जो मने कहा 
इसको विधिपू वेक रुपस् रखना चाहिये । दे सुन्दरि ! मेँ तुम्हारे स्नेह तथा 
भक्त स वरीभृत दासद्र। इस मन्त्रको प्रथम भगवान्‌ श्री कृष्णने 
 श्रजुनसेक्द्ादै। ग्रज्नने इसी मन्त्र को सिद्ध कर चर श्रौर चर 
 संसारको जीतादहे) 
नदीद्रले विष्य्णुगेदे निज्जेने पच्वंतेवने । 
एक्ाग्रचित्तमाधाय साधयेत्‌ साधनं महत्‌ ॥४॥ 
दी के तट पर्‌ विष्णु भगवान के मन्दिरमे निर्जन स्थानम या 
पव॑त पर एकाग्र चित्त होकर इस साधन को करं । । 
थ्यानमः{दह-महाज्ेलं सयुसखास्य धावन्तं रावणं प्रति । 
तिष्ठ तिष्ठ रणे दुष्ट घोररावं ससुस्छजन्‌ ॥ 
लाश्चारसाख्णं रद्र कालान्तकयमोपमम्‌ । 
उवलदग्निसन्नेत्र सृय्यंकोटिसमप्रभम्‌ ॥ 
अंगदामदावीरवे्टितं रुद्ररूपिणम्‌ ॥ 
एवंरूपं हनुमन्तं ध्यात्वा यः प्रजपेदमनुम । 
लक्षजपादसप्रसन्नःस्यात्‌ सत्यं ते कथितं मया ॥१५॥ 
# श्री हनुमान जीका ध्यान कण्नेको कहा जाता है। हनुमान जी 
विशाल पर्वत को उखाड़ कर रावण की ग्रोर धावमान हो रेदं रौर 
रावण से घोर शब्द करके कहते हं; कि रे दुष्टात्मन्‌ ठहर ठहर भाग 
मत, हनुमान जौ का वणं लाख के रंग के समान लाल दहै। हनुमान जी 
का भयानक रूप कालान्तक यम के समान है। इनके दोनों नेत्र रग्नि 
की तरह प्रकाशमान है ग्रौर देह करोड़ सूय के समान कान्तिवाला है । 
` श्द्ररूपी हनुमान जी ` श्रंगद इत्यादि .वड़े-वड़े वीरो के साथर इस 
॥ प्रकार के हनुमानजो का ध्यान.कर उपयुक्त मन्न का.जप करे । ल्त ` जप 
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(०) । 


1 
पूणं हो 'जाने परः हनुमानजी उस साधक से प्रसन्न हो जाते ई । दे देवि! ¦ 
यह हनुमानजी का मन्त्र मेने सत्य कहा दै । 


“ ध्यानैकमात्रतः प॑सां सिद्धिरेवन संशयः । प्रातःसनात्वा नदी- ` 
` तीरे उपविश्य शासने । प्राणायामंपडङ्च्च मृलेनसकलच्चरेत्‌ । 
-पुष्पाज्ञल्यष्कंदत्वा ध्यात्वारामं ससीतकम । ताघ्रपा्रेततः पद्यमष्- 
पत्रंसकेशरं । रक्तचन्दनघुष्टेन लिखततस्य शलाकया । कऋ.का- 
यांलिखेन्मन्तरं तत्रावाह्यकपिश्रश्ुः ।॥ कणिकायां टनुसन्तं ध्यात्वा- 
पाद्यादिकततः गन्धपुप्पादिकैचेव निवेदमल । सम्रीवं- 
लक्ष्मणं चव अङ्गदं नलनीलकम्‌ । जास्वुवं तच्छ मुदं केशरिणं दले 
दल्ञे। पृव्वांदि क्रमतोदेविपूजयेद्‌ गन्धचंदनेः। पवनच्रांज 
नाञ्च्चे वपूजयेदक्षवामतः। दलाध पु कपिभ्योऽपिपुष्पाज्ञल्यष्रकं 
ततः । ध्यात्वातुरयत्रराजं वै लक्चंयावत्तसाधकः । लक्चान्त दिवसं 
प्राप्य कुय्याचपूजनंमहत्‌ । एकाग्नचित्तमनसा तस्मिनपवननन्दन। 
दिवारात्रांजपं कय्यादखछाचत्‌ संदशोनं भवत्‌ ॥६॥ 
मावाथं-- पुरुषों को ध्यानमान्न करने से ही विना सन्द्दह सिद्धि दीतौ 
हे किन्तु ध्यान भक्ति सहित दीना चाहिये । प्रातःकाल स्नान कर्‌ नदी 
के तट पर कुशा के त्रासन पर बेट प्राणायाम चरर षडङ्गन्यास करे। | 
फिर मूल मन्त्र द्वारा ग्राट श्रंजली पुष्प प्रदान कर सीता सदित श्री राम- . 
चन्द्रजो का ध्यान करे । इसके वाद ताम्रपान्नमं हन॒मानजी का ¦ 
ग्रंकित करे । पिले केशर सहित श्र्टदल कमल श्रंकित करना चाद्ये । 
लाल चन्दन की लेखनी (कलम) न्रोर॒धिसे हुए लाल . चन्दन के द्वारा 
यह यन्त्र लिखना चादिये । कमल की करिकाग्रों मे ददमानजी को त्रावा- , 
हनपूर्वैक पाद्यादि देवे, फिर मूलमन्त्र से गन्ध पुष्पादि निवेदन कर सुप्रीव 
लच्मण, श्रंगद, नलः, नीलः, जाम्बुवन्त, कुमुद ग्रोर केशरी कमल के 
।  श्राठों दलों मे इन श्राठों का पूजन करना चाये । हनुमान जी का 
ˆ दक्लिण भाग में शरोर श्रंजनौ जी का बाम भाग मं पूजन करना चाये । 




















( ९ 


के श्रय भागम रों कपिभ्यो नमः इस मन्त्र से. आठ अंजली 
पुष्य चटा>ा चाद्ये 1 फिर कपिराज का ध्यान करके मन्त्र का जप करे 
` जिस दिन लक्त जप पूरा हो जावे, उस दिन . महापूजा करनी चाहिये । 
एकाग्रचित्त से रात दिन, हनुमान जौ के मन्त्रका जप करने फर्‌ 
हनमानजा क्रा दशन हाता हं ॥६॥ 
लुट साधकं सत्वा निशीथे पवनात्मजः। . 
ट परसन्नस्ततो भूत्वा प्रयाति साधकाम्रतः ॥॥७॥ 
हन पानजी साधक को श्रटलप्रतिज्ञ जानकर रात्रि के समय प्रसन्न 
हा सालक के निकट श्माते ह ।७॥ 
यथेष्ठितं वरं दत्वा साधकाय कपिभ्रञ्चुः । | 
वर लब्ध्वा साधकेन्द्रौ विहरेदात्मनः सुखम्‌ ॥८॥ 
हनुमान जी साधक को श्रभीष्टवरदेतेह। फिर साधक वर्‌ को 
प्रात दहा सुखप्रचंक वहार करता दं ॥८।॥ 
एतद्धिसाधनं परस्य देवानामपि इलमम्‌ । 
तव स्नद्ान्मयाख्यातं भक्तासिमयि पाव्व ति ॥€॥। 
वह परम पुख्य को देनेवाला साधन देवताग्रंकोभीदुलेभदे। दे 
देवि ! तुम मरौ मक्त दा इसलिये तुम्हारे स्नेह के वशीभूत हो प्रकाश 
कर रहा दू ६ 
गा्डतन्त्रदेवीश्वरसम्बादे दनुमत्साधनम्‌ सम्पूर्णम्‌ । 


> ~. ९ ५ 
ट्खमतोऽतियु्यन्त लिख्यते वीरसाधनम्‌ । 
ब्राह्म मुहूत्तं उत्थाय करृतनित्यक्रियो दिजः । 
गत्वा नदीं ततः स्नात्वा तीथंमावाद्य चाष्टधा । 
मूलमन्त्रं ततोजप्त्वा सिन्न्चेदादित्यसंख्यया ॥१॥ 
 माषाये--त्रव हनुमानजी का त्रत्यन्त गुप्त वीरसाधन का जाता है 
 साधक्र बाह्मुहूत्तं मं उठ सन्ध्या बन्दनादि नित्य क्रिया करने के उपरान्त 
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९. 
नदी क किनारे जाय स्नान करके तीर्थावाहन पूर्वक ्राठ वार मूलमन्त्र 
का जप करे फिर उस जल कै द्वारा बारह वा श्रपने मस्तक पर त्रभि- 
वेक करे ।॥१॥ 
ततो वाससीपरिधाय, गङ्गातीरे पवेते वा उपविश्य, हां 
अगु्ठाभ्यांनमः „ हां हृदयायनमः इत्यादिना च कराङ्कन्यासौ 
कुय्यांत्‌ ॥२॥ 
भाषाथ फिर वस्रयुगल धारण कर गंगाके तीर्‌ वा पर्वत पर वठ 
हां ग्रंयाष्ठाभ्यां नमः हां हृदयाय नमः इस प्रकार से करांगन्यासत करे ॥२॥ 
ततः प्राणायामः अकारादिवणानु्ाये वामनासा पुटेनवायु 
पूरयेत्‌ । पच्चवगानुच् दाये वायु कुम्भयेत्‌ । यकाराःवणानु- 
। चाये दक्चिणनासापुटेनवायु रचयत्‌ । पवंवारत्रय॑द्रत्वा सत्र 
| वणरङ्गन्यासं कृसवा ध्यायेत्‌ ॥३॥ 
॥ माषा्थं - इसके वाद्‌ प्राणायाम करे । श्रकारादि १६ स्वर वर्णां को 
चारण करके वाम (वायां ) नासापुटमे वायुको पूणं करे । तथा 
कृकारादि मकार पयंन्त २५ ग्रन्तरों को उच्चारण करके दोनां नासापुट 
मे वायुको कुम्भक कर श्र्थात्‌ रोक्रे। ग्रौर यकारादि वर्णां को उच्चारण 
करके दक्षिण नासापरुटसे वायु को रेचन करे श्र्थात्‌ छोड । इस प्रकार 
 दन्निण नासापुट से वायु को खींचकर दोनों नासापुटां स कुम्भक श्रौ 
वाम नासापुट से रेचन कर्‌ । फिर वाम नासापुट से पणं दानं नासापुो 
से धारण शरोर दक्तिण से रचन कर्‌ । इस प्रकार तीन वार्‌ प्राणायाम कर्‌ 
मन्त्र के श्रत्तरों से श्रंगन्यास पूवक ध्यान कर्‌ ॥ ३॥ 


ध्यायेद्रणोहचमंतं कोटिकपि समन्वितम्‌ । धावन्तं र 
|  जेतं टष्ासत्वरमुत्थितम्‌। लक्ष्मणच् महावीरं पतितं रण भूतले । 
। , गर्छ क्रोधमुत्पाद्य गृहीत्वा गुरुपवेतम्‌ । महाकार: सद्पश्च 
 .-कम्पयंतं जगत््रयम्‌। आन्रह्माण्ड समा वाभ्य -छृत्बाभाम कलवरम्‌। 
ईति भ्यात्वा-षटसषस्रं जपेत्‌ः॥ ४ ॥ र. 










( ७. ) 


( भाषा्थं--दहनुमान्‌जी संमा के बीच में कोटि अ्र्थात्‌ श्रसंख्य बानो 
से युक्त र । सहावीरजी रावण को पराजय करने के निमित्त धावित द्यो 
रे है महावीरजी को देखकर रावण कम्पायमान हो रहा दै। महावीर 
लद्मण रणभूमि में गिरे हए पड़ है, लकमणजी को इस प्रकार देख 
हनुमान्‌जो क्रोध के साथ महापवंत को उखाड़ घमंड के साथ हाहाकार 
ध्वनि से तीनों लोकँ को कम्पित कर रे ह । हनुमानजी ब्रह्मारड व्यापी 
भौम कलेवर को धारण किये हए स्थित ह । इस प्रकार ध्यान करके 
६००० हजार्‌ जप करना चाहिये ॥ ४ ॥ 

अस्यमन्त्रः । स्ववीजं पूवे युच्चायं पवनव्वततो वदेत्‌ । नन्द्‌- 
नच्च ततोदे य॑ ङेऽवसानेऽनल प्रिया । दशाष्षरोऽयमनुप्रोक्तो नराणां 
सुरपादपः | ५ ॥ 

भाषाथं--दंपवननन्दनाय स्वाहा यह दश श्रच्तरों का मंत्र मनुष्यों 
प्न मं कल्प चरन्न के स्वरूप ३ ॥ ५ ॥ 

| प्रसदिव सेदिबाराच्रि व्याप्मजपेत्‌ , ततो महाभयंदत्वात्रि 
 भागशेपेपु नियतमागच्छति। साधको यदिमायांतरति, तदेष्सितं 
वर प्राप्नोति ॥ & ॥ 

छः दिन इस प्रकार जप करके सातवे दिन दिनरात जप करना 
। चादिये । इस प्रकार जप करनेपर रात्रि के चौथे पहर में महाभय प्रदशंन 
पवक निश्चय हनुमानदेव साधक के समीप च्रागमन करते र। यदि 
` साधक माया कौ परिच्याग करनेमें सम्थंहोतो श्रमिलषित वर प्राप्त 
कर सक्ता हं ।।£।। 

विद्यां वापिधनंवापि राञ्यवाशत्रनिमरहम्‌ । 
तत्क्षणादेव चाप्नोति सत्यंसत्यं सनिचित्तम्‌ ॥७॥। 
 श्रथं--विद्या को, धन को, राज्य को तथा. शत्र निग्रह को उसी समय 
श्राप्त होता दै सत्य है सत्य है भले प्रकार निश्चय किया, हुच्रा है ॥ ७] 

= इति हनुमत्‌कल्पस्यभाषारीका समाप्त । 




























` सलाह ओर इलाज त 

होमियो चिकित्सा. विज्ञान से सहानुभूति रखनेवालों के लिये मुफ्त 
सलाह शमर इलाज किया जायेगा | 

श्री सीतारास भवन, के. ५७/ १६१, नवापुरा, वाराणसी । 

क्या-श्रापके जमीन में हीरा मोती लगाना? जीरा, श्राप हमारे ` 

यहा से जमीन को सुन्दर, स्वच्छ श्नौर चुशोभित वनने के लिव. 

मुजायक लगाने के सभी सामान तथा काटो, वादों कै मरम्मत । 

एवं खरीदने के लिये सरकार द्वारा प्रमाणित स्थान पर पधार । 


घ्रयप्रसाद एर्ड कं० वड़ा गणेश, वाराशक्षी ¦ 
आपके लिए नवीन भट । 

१-^"रमलमार प्रद्नावली'" इस पुस्तक को पास में रखकररश्राप 

त्रिकालज्ञ ज्योतिषो गिने जायेंगे । मृल्य २५ पसे । 

२- “श्री शिवदातक् शोध्र ही शिवजी को प्रसन्न करनेवाली 

पूर्वं पुस्तक ! मूल्य २५ पसे । । 1 

“दो सौ वर्पो का श्रद्धुत स्थाद्‌ कलेण्डर'” इसरो मद्दसे सन्‌ 

१८०१ से सन्‌ २००० ई० तक के किसी भी तारीख का दिन वनैरह्‌ वहो 
सरलता से जाना जा सक्ता है । मूल्य २५ पैसे । 

४--मद्रिक नियमानुसार वजन का परिवर्तन सूची काकाडं! 

मूल्य ५ पेसे । । 
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> सरुचना-यह पुस्तके. सुप्रसाद एण्ड कं° वडा गणे, वाराणसी के! 
श्राहकों को बिना मूल्य पर भेट की जायगी । भ्रोकार प्रेस, काशी ॥ 


धन्‌ ष्राप्ति के सफल उपाय 
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जिसकं 


पुस्तक मिलने का पता- 


श्री सीताराम भवन के. ५५।१९ १, नवापुर, 
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५ ॥ श्री सिद्धि विनायक प्रषन्नोऽस्त॒ ॥ 
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"अ ।1 श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः ॥ 
४5. . १ 
- श्री अन्नपूणा-तन्त प्रारम्भः 
4 अन्नपूर्यश्वरीमन्त्रं वह््येऽभी प्रदायकम्‌ । । 
छ: कुवेरो यसुपास्याश लब्धवान्निधिनाथताम्‌ ॥ ६॥ | 
< भावाथ - तन्त्र शाल्नामरत इच्छुक पाटक गण को सम्बोधन देकर 
' भगवान्‌ श्री शंकर जौ कहते ह, कि श्रव हम सम्पूणं मनोरथो का परिपू 
करने वाले श्रन्नपूणां भगवती का मन्त्र कते दँ | यह वह मन्न है, जिस 
मन्त्र से अन्नपूर्णा की श्राराधना करके कुवेर बहुत दी शीघ्र सम्पूर्ण 
खजाने फा मालिक हो गये ये। 
शम्भोस्मख्यं दि गीशत्वं कलाशाधीशतामपि 
वेदादिगगिरिजा पद्या मन्मथो हृद्यं भग-॥२॥ 
वतिमादेश्वरी प्रान्तेन्नपूणं दृददाङ्गना । 
प्रोक्ता विशतिवणोंऽयं विद्यास्याद्‌द्रहिणो सुनि ॥ ६ ॥ 
मावाथं --इसौ मन्त्र के प्रभावसे कुबेर महादेव जी के मित्र हुए 
दिगपाल श्रौर केलाश के नाथ भी इसी मन्त्र के उपासना करने से ए 
` थे ,२-३॥ 
क  शअथ मन्त्रोदढार- “चं हीं शीं क्लीं नमः भगवति महेश्वरि ` 


अन्नपृणं स्वाहा?” । 
भावार्थं - यह वीस वर्णात्मक भगवती श्रननपूणां का मन्त्र दै इसका 
मेद जानने से मनुष्यों के सव मनोरथ सिद्ध हो जाते ह । 
छतिदछन्दोऽन्नपृैशी देवता परिकीत्तिता । अस्य अन्न- 
¬  पूशेश्वरोमन्नस्य दुिण ऋषिः, कृति्न्द्‌ः, अन्नपूेश्वरी देवता, ` 
 ममाखिलसिद्धयथं जपेविनियोगः ॥ ४ ॥ ९ 
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चन्द्रमा के समान स्वच्छ मुकुट धरण करे, रत्नौ की नि्मंल कान्ति के 


( & )) 


भावार्थं - इस ग्रन्नपूर्णा मन्त्र के ब्रह्माजी, ऋषि, कतिच्छन्द, श्र्न- 
पूशंश्वरी देवता श्रौर श्रपने सम्पूणं मनोरथ कौ सिद्धिके लिये जप 
करने मे विनियोण दै ॥ ४॥ 

अथां गन्य।सः -- अँ अस्य श्री अन्नपूृणेश्वरी मन्त्रस्य द्रुहिण 
ऋषि इति शिरसि । छृततिश्छन्द्‌ इति सुखे । अन्नपृणंशी देवता 
इति ह्ये । हँ वीजं फःशक्तिः इति गुह्ये । स्वाहा कीलकाभिति 
पादयो मसाखिर्ल सिद्धयर्थे जपे चिनियोगः इति सवाङ्ग ।५॥ 

भावाथं - इस प्रकार मूल मे लिखी विधिके श्रनुक्ार श्ङ्गन्यास 
करे श्रंगन्यास करने की विधि रै जि मूल्लोक्त-विधि षद्‌ के जिस-जिस 
श्रङ्गकानाम श्राता हो उसका स्पशं करे॥ ५॥ 

अथ ध्यानम्‌ 

तप्तस्वणनिभा शशां कञुक्कटा रन्नष्वयभासुरा । नानारलकिरा- 
जिता चरिनयना भूमीरमाभ्यां युता । दर्वी ह्ाटकभाजनच्र दधतीं 
रम्योचपी नस्तनी चप्यन्तं शिव माकलय्य दिता ध्येयान्नपृरधरीं ६ 
भावाथ --श्रग्नि मं तपाये हूए लाल सुवणं कै तुल्व कान्ति बाली 


{क 


समान शुक्ल वणं, ग्रनेक प्रकार के रत्न एवं रत्नजटित ग्राभूषणों से 
सुशोभित, तीन नेत्रोंको धारण कटने वाली, श्रपने श्रनन्य भक्तों के 
लिए भूमि श्रोर्‌ लकमी देने के लिए तत्पर, दाहिने इहाथ में दर्वीं (पल्ली) 
त्रोर्‌ वाम हाथमे स्वर्णं का पात्र धारण करने वाज्ञो, ऊंचे-ऊंचे स्तनो से 
युक्त शरोर मंगल मृत्ति महादेवजी को नृत्य करते देख श्रस्यन्त प्रसन्न 
हई । एेसी भगवती श्रन्नपूर्णां का ध्यान करना चादिर ॥ ६ ॥ 

लक्ष जपोऽयुतं होमश्चसर्णा धघृतसंय॒ुता । 

जपादिनवशक्त्याढ्य पीठे पूजासमोरता ॥ ५ ॥ 

मावाथं--इस मन्त्र का एक लाख जप श्रौर्‌ दश हजार होम करने 

से सिद्धि होती हे, यह इवन हविष्यान्न में घृत मिलाकर करना चाहिए 1. 


(8 3) 
चाद जपादि नवशक्ति खम्पन्न सिंहासनके ऊपर पूजन करना चादि ॥७॥ 
अय यलन््रक्यनम्‌ 
त्रिकोणवेद्‌पत्राष्टपत्रपो डशपत्रकेः। 
भूपुरेणयुते यन्त्रे प्रदद्यान्माययासनम्‌ ॥ ८ ॥ 
भावाथ- वीच में त्रिकोण श्राकार बन।कर उके चारों श्रोर चार 
कमन्न दल वनावे, फिर उसके ऊपर ग्र्टदल फिर षोडश दल का कमल 
लिखकर उसे भपुर से युक्त करे, एेसा यन्त्र बनाकर उसके ऊषर ग्रनन- 
पूण को श्रसन दे | ठ ॥ 
अग्न्यादिकोणच्रितये शिववाराहमाधवान्‌ । 
अचैयेत्स्वस्वमन्तरैस्तु प्रोच्यन्ते मनवस्तुते ॥ ६ ॥ 
भावाथं--श्रन्नपूणां यन्त्र मेँ श्रग्नि इत्यादि जो तीन कोण द उनमें 
यथाक्रम से शिव, वाराह तथा माधव का इन्दं मन्त्रों द्वारा न्रलग-ग्रल्ग 
पूजन करे, क्योंकि यह मनु कलते र ॥ ६ ॥ 
प्रणवो मञ्चन्द्रान्य' गगनं ह यं शिवा । 
मारुतः शिवमन्त्रोऽयं सप्ताणेः शिव पूजने ॥ १०॥ 
भावाथं- यह स्तां शिव मन्त्रोद्धार दरं श्र्थात्‌ श्रो हौं नमः 
शिवायेति सतताणंः' इस मन्त्र से श्रन्नपूर्णा यन्त्र मे मंगलमूत्ति शिव जी 
क! पूजन करे! १० ॥ 
अथ वाराह मन्त्रोद्धारः 
तारं नमोभगवते वाराहार्घीशयुग्बसुः । 
पाप भूमुवंजलं सभि स्वरः कामिकाचये ॥ ११॥ 
भूपतिस्त्वं च मे देहि ददायय शुचिप्रिया । 
त्रयश्िशद्णेमन्त्रः प्रोक्तो वाराह पूजने ॥ ५२॥ 


अथात्‌--ओं नमो भगवते वराहरूपाय भूवः स्वपतय 
भूपतित्वं मेदेहि ददायय स्वाहेति । 


| ८५; 


मावार्थ- इस त॑तीस वर्णात्मक मन्त्र से श्रननपूणां यन्त्र के दूसरे 
कोण मेँ भगवान वाराह का पूजन करे ॥ ११-१२॥ 
अथ माधव मन्वोद्धार 
प्रणवो हृदयं नारायणाय व्व णकः । 
€ 9 ू # ९ 
नारायणाचने मन्त्रः षडङंगानिततोऽचेयेत्‌ ।। १३॥ 
भावाथ--इसकरे वाद श्रन्नपूरणा यन्त्र के तीसरे कोण मं “श्रो नमो 
' नागयणाय'" इस श्रष्टाच्तर मन्त्र से साक्तात्‌ श्री विष्णु भगवान्‌ की श्रचंना 
करे । वाद्‌ उपरोक्त तीनों मन्त्रोँको क्रमसे पठ्कर पूर्वोक्त विधिसे 


स्रंग न्यस करे ॥ १३॥ 
धरां वासे च्वछ्ुना दक्ष॒भागेश्ियं तथा। 


अन्नं मह्यन्तमि्युक्त्वा से देद्यन्नाधिपाणेका ॥१४।॥ 
तयेमसान्नं प्रासान्ते दापयानलखुन्द्री 
दाविश व्यक्षरोमन्त्ो भूमीष्टौ भूमिसंपुटः ॥१५॥ 
लक्ष्मी पुरस्तत्पूजायां स्पृतिलमनुचन्द्रयुक । 
वो वीजं वाह्ििशांति चिन्दुयुक्तो वकः शियः 112६॥। 
६ “लों अन्नं मह्यन्नं मेदेद्यन्नाधिपतये ममान्नं प्रदापय स्वाहा 
ग्लांम्‌' ।। १७ ॥ 
भ।व थ--इस मंत्र को भृवीज (ग्लोम्‌ ) शरोर लद््मी वीन (श्रीम्‌ )से 
संपुटक्र दादिनी श्रोर लदमौ ग्रोर बायीं श्रोर भूमिका पूजन करे 11१४ १७ 
सन्त्रादिस्थचतुवीजपूर्विं कापरिपूजयेत्‌ । 
शक्तीश्चतस्रो वेदासरेपरा च युवनेश्वरी ॥ १८६॥ 
कमला शुभगा चेति बाद्यथादयया अष्रपत्रगाः। 
भावाथं-- फिर वोज श्रत्तर समन्वित नीचे लिखे चाट शच्ियों कों 
चार दलो स्थापना करे । यथा “श्रो पराये नमः ११, “हुं ुवनेश्वयैँ 





्‌ { ६} 
, नमः २२ “श्रीं कप्रलायेनमः ३०, ‹ क्लीं शुभगायेनमः ४ | १८॥ फिर 
ब्रह्मी १ मादेश्वरी २ कौमारी ३ वैष्णवी ४ वाराही ५ इन्द्राणी ६ 


चाणुरड। ७ अुवनेश्वरौ ८ इनको श््टदल स्थापन कर पूजन करना 
चाहिये । 


षोडशारेऽख्रताचेवमानदावुष्टिुष्टयः ॥ १६ ॥ 
प्रीतीरतिर्हीः श्रीश्चापि स्वधा स्वाहादृशम्यथ । 
ज्योरतना हैमचतीच्ाया पृरणिमासदनित्यया ॥२०॥ 
अमावास्येति संपूज्या मन्त्रशेपार पूविकाः। 
भूपुरे लोकपालः: स्य॒स्तदश्चाणि तद्रतः।२१॥ 
भावाथ षोडशदल म श्र द्मम्रताय नमयः१ मा मानदाय नमः २ 
तु तुष्ट्य नमः ३ पु पुष्टव्यं नमः ४८ प्री प्रीत्य नमः५ र रत्य नमः ६ 
हीं हिय नमः ७ श्रीं भिय नमः ८ स्वं स्वधाये नमः £ स्वां स्वहा नमः 
१० ज्थों ज्योतस्नाये नमः ११ ह हैमवत्ये नयः १२ दां छायायै नमः १३ 
पू पूणिमाये नमः १४ नि नित्याय नमः १५ श्रं त्रम।वास्याये नमः १६ 
इस प्रकर इनका न्यास कर पूजन करे भूदुर मं लोकपालों का पूजन कर्‌ 
उनके श्रग्र भाग में श्रो का पूजन करना चादिये ॥ १.--२१॥ 
इत्थं जपाद्भिः सिद्ध मन्त्रेऽस्मिन्‌ धनस्ब्वयं । 
कुवेरसहशोमन्ती जायते जनवन्दितः ॥२२॥ 
मावाथं- इस तरह जप फरने से यह्‌ सन््र्द्ध दहो जाता है तव 
उष साधक के पाठ कुबेर के समान धन इक्ट्राद्ोजाताहै श्रोर लोग 
उसे बन्दना करने एवं पना श्रधिष्ठाता मानने लगते ह ।२२॥। 


श्री अन्नपूणां फे अन्य मन्त्र 

“च्रं हीं नमः भगवति माहेश्वरि अन्नपूणं स्वाहा” उ 
दशवर्णः ॥ २३॥ “त्रं हीं श्रीं क्लीं नमः भगवति माहेश्वरि 
ममाभिमतमन्मं देहि देहि अन्नपूरं स्वाहा” इत्येकतरिशद्रणेः॥४ 










‰ = ६८५ ) | 
 “्रोश्रींहीं नमो भगवति भ्रसन्नपारि्जितेश्वरि अन्नपूरें 
रवाहेति चतुर्विंशति वर्णः° ॥ २५॥ “ओं श्री ही नमो भगवति 
माहेश्वरि मरलन्न वरदे अन्नू स्वाहा” इति पश्चविशति 
वृणः ॥ २६॥ 
भावार्थ- इन मर्न््रो में से सिफौ एक मन्त के द्वारा पूजन करने से 
भी घन एवं सम्पूणं मनोरथं की सिद्धि होती हे ।॥ २३-२६ ॥ 
| इति मापानुवाद सहित श्री श्रन्नपूर्णा तन्त्र समासः । 
विन्डुल पुफ्त 
होभियोपेथिक चिक्रित्सा द्वारा सलाह श्रौर इलाज मुप्त करावे । 
कवल ( पीलिया ), जडया बुखार, सुखरख्डी, दमा, श्वांस, पुरानौ 
खसो तथा खगी का तन्त्र तथा जड़ी नियमित समय पर सुप्त वितरण 
की जाती है। पन्न व्यवहार गुसत रखे जाते द । विशेष जानकारी के लिये 
स्वयं मिल | 
श्री साताराम भवन, के. ५७।१६१, नवापुरा, वाराणसी । 
क्या-- श्रापके मकानमें दीरामोती लगादहू्रादै १ जी हाँ, त्राप हमारे 
यहाँ से जमीन को सुन्दर, स्वच्छ श्रोर सुशोभित बनानेके लिये 
मुजायक के सभी सामान खरीदं । 
मुफ्त- हमारे ययँ मकान को शाख-विधि श्रनुखार तथा नवीन तरह 
का वनाने के लिये राय श्रौर परामशं बिल्कुल पुफ्त प्राप्त कर । 
इससे प्रापको जमीन शान्तप्रद एवं सुखमय होगी । प्रश्नोत्तर 
के लिये जवावौ क।ड मेज । 
लोदा) स्पात, कृषक उपयोगी सामान, केमिकल, रग, हर मेल 
पादप तथा इमारती सामानो, कोटा, मेटिकि बाट के निर्माता, मरम्मत 
एवं खरीदने के लिये सरकार द्वारा प्रमाणित प्रतिष्ठान- 
सूयं प्रसाद एण्ड कम्पनी वडा गणेश, वाराणसी । 


आपके लिये नवीन भेंट 

श्नी त्रनपूणां-तन्त्र'-- धनी बनने की सफल कुञ्ज मूल्य २० रषे 

श्री विनायक कल्प-शत्रश्रं का सवं कार्यं नाश करने के लिए एवं 
्राकषण तथा वशीकरण कौ खवसिद्धि प्रत्यत्त फलदायक त्रपूवं 
प्रयोग मूल्य २० पैसे । 

श्री इनुमच्छाधन तन्त्र (कल्प युक्त" - श्री हनुमान जी के भक्तां के लिये 
द्रवरय संग्रहणीय है । मूल्य २० पसे । 

श्री शिब्शतकः-- शीघ्र दी शिवजी को प्रसन्न करने वाली श्रपूवं पुश्तक 
मूल्य २५ पसे । 

ष्टो सौ वषो का श्रद्धुत स्थाई केलेणडर' -इसकी मदद से सन्‌ १८०१ 
६० से सन्‌ २००० ६० तकके किसी भी तारीखका दिर्न 
इत्यादि बड़ी सरलता से जाना जा सकता दै । मृल्य २५ पसे 

जादूगर"- प्रत्यत चमत्कार दिखलाने बाली ्रद्धुत पुस्तक म्‌० १५ 

श्रश्नावली शतकः- सौ प्रश्नाह्कौ के सटीक उत्तर । म्‌ ° ५० पसे । 

भाग्य फल-प्रकाशिका' - प्रश्नावललो पुरितका । मृ ३० पसे | 

श्री शुक्रा वायं प्ररनावली, - प्रश्न ग्रन्थ । मू° २० पैसे । 


(रमल-खार-प्रशनावली' नू° २५ „+ 
मल दिवाकर ' मू० स० ४)५.० 
रमल दिवाकर की कुञ्जोः मृ० ९० ४) 


श्री काली शतनाम स्तोत्र ( ककार वणंमाला ) मृ० २० पेसे 
नवग्रह-वार-्रत-विधि'- नवग्रह शान्तिके लिए श्रावश्यक्र वार्‌-त्रत- 
विधियां सम्पूणं विधान श्रौर व्यवस्था के साथ मू० २५ पैसे । 
खव प्रकार के पुस्तकों के मिलने का पता - 
१- श्री बड़ा गणेश पुस्तकालय, बड़ा गणेश वाराणसी 
२- उपन्यास बहार आफिस, राजवाट, काशी । 
३- लक्ष्मी पुस्तकालय, २६।२ पीली कोरी, कानपुर । 
हर प्रकार के मकान सम्बन्धी पदार्थो के विक्रोता- 
सूये प्रसाद एण्ड कंपनी बड़ा गणेश, वाराणसी । 





णारा आचायै २ 
कैलाशनाथ्‌ उपाध्याय 
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प्रण्न के उसर देको ¢: 
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५ राहि का स्वस्य तभा 
कष्य प्रटटोतना्राक्‌ यंत्र र स्याकय्यययर 


भय का कहीं भी नाम नही | 
राहि ~ बीच उपय 

शचिक रािप्तात न्णयै' 
रा रि-षोटह पये ; 
कर राि-उन्नीम स्पद| 
बस्भं गादि-उन्नोम र्पये 
मोन राशि सोद इये 
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¦ जन्म की अग्रेजी तारीख के अनुसार आष के लिए 
सन्‌ १९७१.से सन्‌ १९८४ तक का 
समथ केसा रहेगा ? 


% [ जन्म तारीख २१ माच से ता० २० अप्रेल तक ] 


सन्‌ ७१ के अप्रेट से सनु ७३ के नवम्बर तक सादेसाती शनि की अन्तिम ` 
` ठेया रहेगी, अतः अनेक प्रकार के कष्ट, विना वात के ज्गडे-्ं्चट से परेशानी, ` 
स्वजनों से  उमनी, परिवारिक मनमुटाव, रोग-वीमारी से कष्ट तथा ऋण-भारसे 
तकरीफ होगी । सनु ७३ के दिसम्बर से जून ७६ तक रोग-बीमारियो-परेशानिरयो 
से छुटकारा, कजं से शुक्ति, सुख-सम्पत्ति एवं सम्मान कौ प्राप्ति, मनोकामना 
को सिद्धि तथा ्रुकदमेवाजी मे जीत होगी । जुलाई ७६ से जनवरी ७६ तक 
$्याशनि का प्रकोप तथा अगस्त ८१ तक शनि पुज्य रहेगा, अतः आपके मानसिक 
दुखो को वृद्धि, निवास-स्थान में परिवर्तन, रात्र्‌. एवं रोगों कौ भरमार 
वारिक किसी सदस्य की मृत्यु तथा बहुत ज्यादा धन कौ हानि होगो । सितम्बर 
८१ से माचं ८४ तक समस्त विपत्तिथो से द्ुटकारा मिक जायेगा, पुनः घचनवानू 
ओर कारोवारी वन जायेंगे । सरकारी मदद से काम वनेगा। 


% [ जन्म तवारीख २१ अग्रल से ता० २१ मतक] 


अप्र सन्‌ ७१ से जन ७६ तक सादृप्ताती श्नि की दूसरी व तीसरी ठेया 
मे बुद्धि मन्द, आक्स्य, निद्रा, वेचंनी, घवराहृट, घोर पारिवारिक कष्ट, शरीरं 
अस्वस्थ, कजं का वोक्ञ॒तथा पसे-पसे का म्हताज रहना पड़ेगा 1 जुकाई ७६ से । 
जमवरी ७& तक कजं का बोज्च हल्का हो जायेगा । कारोवार ओर नौकरीमें 
कगातार तरक्को होगी 1 धर-मकान का निर्माण या खरीद होगा । फरवरी ७६ 
से अगस्त ८१ तक ठेया शति का प्रकोप तथा माचं ८४ तक शनि पूज्य रहेगा, ` 
अतः हर तरह से सावधान रहने की आवश्यकता है 1 इन समर्यो मे आप घोर ` 
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4 [ जन्म तारीख २२ मह से ता० २१ जून वक | 
सन्‌ ७१ ई० के अ्रैखसे जनवरी ७६ ई० तक सादृसाती शनि का 
| कुचक्र रदेगा । खर्च, परेशानी, बीमारी, दृदमनी, कजं, ग ड़ा-्षज्लट ओर वेकार 
कानूनी उलन्नों का सामना करना होगा । कारोवार का सर्वनाश अथवा 
नौकरी से द्टकाराभी हो सकताटै। वना-बनाथा काम विगड़ता रहेगा । 
फरवरी ७६ से अगस्त ८१ तक का समय भमाग्योन्नति करायेगा, सभी चिन्तां 
दुर होगी । ठान ओर घनसंचय भी होगा;कायं की सिद्धि होगी ।व्यापार,नौकरी 
` पारिवारिक एवं जायजाद-मकान के काम पूणं होगे; किन्तु सितम्बर ८१ से माच 
<€ ४ तक पुनः ठेवा शनि महाराज की कृपा रहेगी, इसमे बड़ी जवदंस्त दुघंटनाजों 
॑ का शिकार होना पड़ेगा । विघन-वाधाएं, अशान्ति, कचह री-कोट-पुकसि अथवा 
। अन्य दुद्मनी तरीकों से वेइजत या सजायाफ्ता भी हो सवते दै 1 
। & [ जन्म तारीख २२ जृन से ता० २३ जुलाइ तक ] 
| अप्रेल ७१ ई० से नवम्बर ७३ तकं समय अच्छा वितेगा 1 आपके हर्‌ काम 
-सफलठ होगे, किन्तु दिसम्बर ७३ से अगस्त ८१ तक सादृसाती शनि महाराज 
की तीक्ष्ण टषटिसे वरवबादीके लक्षण दिखाई देंगे! वना-वनाया काम विगड़ 
। जायेगा 1 वेडजति, बीमारी गौर कजं के वोज्च से परेशानियों का सामना करना 
। पड़ेगा 1 सितम्बर ८१ से माचं ८४ तक पुनः आपकी स्थिति सुन्दर रहेगी 1 
*अव्येक कार्यो को सिद्धि होगी 1 व्यापार, नौकरी, परिवार एवं जायजाद-मकान 
के सभी काम पूणं होंगे । 
| & [ जन्म तारीख २४ जुलाइ खे ता० २३ अगस्त तक ] 
अप्रं ७१ ई० से नवम्बर ७३ तक दुख, मानसिक-पारिवारिक-आधिक ओर 
व्यावसायिक चिन्ता, वित्न-वाधायें, निधनता ओर हूद्य-रोग से पीडा होगी । 
` दिसम्बर ७३ से जन ७६ तक वन-मकान-व्यापार-नौकरी-सम्मान एवं राज्य पुर- 


















की प्राप्ति होगी । पारिवारिक सुख, मित्रोंका भरमारतथा रोगोंसे 
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& [ जन्म तारीख २४ अगस्त से ता० २३ सितम्बर तक ] 

अप्रं ७१ ई० से जनवरी ७६ तक दुख, रोग, बीमारी, दुदमनी, 5 | 
व पारिवारिक परेशानियों के साथ-साथ विना विल्न-वन, मान-प्रतिष्टा, मकान- 
\ जायजाद ओर अनेक प्रकार के सुखोंका लाम होता रटेगा।! फरवरी ५६ से । 
। | अक्ूवर ८६ तक साडेसाती शनि प्रारम्भ होने से विद्ये कष्ट व परेलानियों का 
| सामना करना होगा 1 वडइजति, वन व पारिवारिक हानि तथा दुंदमनों कौ ओर्‌ 
से प्राणवात्िक क्र ओर कजं वद्ेगा 1 सतकं रहो, वरना पछताओगे । 











ए कक 


अप्रं ७१ से नवम्बर ७३ तक टया शनि (अष्टम) होने से दिन-रात 
चिन्तां मे इव रहगे ! चारों तरफ अशान्ति, वेकारी, ड एनं कजं कें 
वोज्ञ के कारण आपके मन मं आत्महत्या कौ भावना उल, अतः हिम्मतसे 
काम करे तो रोजी रोटी का प्रदन हक होता रदेगा 1 दिस्तम्बर ७३ भाग्योत्नति 
डोकर अगस्त ८१ तक वड़े जानन्दसे खमय गुजरेगा । प्रस्रन्नता, इन्त, चन | 
गहरा खभ तथा चारो ओरसरे तरक्की होती रहेगा । सितम्बर ८१ से अप्रंक 
८& तक सादेसाती शनि के कुचक्र से वरडादी होगी 1 वड विकट परिस्थिति 
तथा घोर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा । 
ॐ [ क्षन्म तारीख २४ अव्टरूबर सरे ता० २२ नर्य॑ तके 
अग्रे ७१ से नवम्बर ७३ तक दुख-सुख, ल्याम-खचं जोर दुदमनी व मित्रता 
का केखा-जोखा बरावर रटेगा । रोजी-रोटी चख्ती रहेगी, मगर दिसम्बर ७३ 
में ढैया रानि पवारेगे ओर जून ७६ तक ररहेगे तथा उसके वाद भी जनवरी ७६ 
तक शनिदेव पृज्य रगे, अतः परिवार मे कठह, मित्रो से बोखा, कारोवार- 
नौकरी-पटाई-याव्रा घर-मकान. आदि के लिट्‌ बहुत चिन्तित रहना पड़ेगा 1. 
 मूत्यु के समान कष्ट प्राप्त होगा । फरवरी ७६ माचं ८४ तक वड़े आनन्द, 
 . राजी-खुशी से समय गजरेगा ओौर छाभ कारक याव्राये भी संभव होगी 1 


8 [ जन्म तारीख २३ नबम्बरसे ता० २२ दिसम्बरत्क | 


< अप्रं ७१ ई० से जन ७६ तक साधारण भाग्योन्नति का समय है । घर 
परिवार, मकान, मित्र, कारोवार ओर अन्य सभी ्षे्रो मे धीरे-वीरे पूरी स 


8 [ जन्म तारीख २४ सितम्बर से दा० २३ अक्टूबर तच] 
नं 





| “७. | 


मिलेगी 1 जुटाई ७६ से जनवरी ७६ तक ठेया शनि का प्रकोप रहेगा तथा 
अगस्त ८१ तक शनिदेव पृज्य रहृगे, अतः पीड़ा, वन-हानि, कार्यो में वाधा, 
रोग-वीमारी-खचं व कजं की अधिकता तथा स्त्री-सन्तान-परिवार से कठह ओर 
 मनरुटाव रदेगा । सितम्बर ८१ से माचं ८४ तक भाग्योदय, तरक्की, ठाम ओर 
` इज्जत वहृगी । वुद्धि से काम करोगे तो धनी बन जाओगे 1 
ॐ [ जन्म तारीख २३ दि्खम्बरसे ता० २० जनवरीतक | 
| म्रप्रेख ७१ से नवम्बर ७३ तक अशान्ति, विन्न-बाधा, रोगो से ज्ञगड़ा 
्‌ मनग्रुटाव, कदाचित्‌ घन का छाम एवं यश्-मान-प्रतिष्ठा को प्रक्चिमी हागी। 
दिद्धम्बर ७३ से जन ७६ तक धन-अन्न-परिवार की वृद्धि, शत्र एवं रोगों पर 
विजय, जमीन-जायदाद का यु तथा राज-सम्मान प्राप्च होगा । जुखाई ७६ से 
जननरी ७९ तकत उक्षम ( कण्टक ) शनि, वाद में अगस्त ८१ तक टया (अष्टम) 
दानि तथा माननं ८४ तक दनि महाराज पृज्य रहृगे, अतः इन ७-८वर्षो तक्‌ 
भाष्यो्रति फे च्एि दिन-रात संव करना पडेगा । निजी-जायदाद की विक्री 
मानसिक क्छ, युकदमेवाजी, स्त्री को मृत्यु-तुस्य कष्ट तथा खचं की वृद्धि होगी । 
& [ लन्म तारीख २१ ऊजनवरीसे ता० १६ फरवरीत्कछ] 
अप्रं ७१ से नवम्बर ७३ तक (चतुथं) देया शनि तथा वाद मं जून ७६ 
तक शनिदेव पृष्य रहेगे ओर अगस्त ८१ से माच॑ ८४ तक पुनः दुबाराटैया 
। शनिदेव (अष्टम) रहगे, अतः इन समयो में मन व्याक्रुर रहेगा 1 कजं वगा । 
ू । स्थान-परिवर्दन, स्त्री ओर कृटरम्ियों से वियोग, धन-अन्न की कमी, दुहमनोसे 
। कृष्ट होगा । डुखाई ७६ से डुटखाई ८१ तक पांच वपं का समय आनन्द पूर्धक सुख 
! ओर मस्ती से वीतेगा । रोगो-वीमारियों ओर कर्ज से मूवित, हरं प्रकार की सिद्धी 
तथा काफी दौलत प्राप्त होगा, मगर पारिवारिक सुख नहीं मिक पायेगो 1 
| क [ जन्म तारीख २० फरवरी से ता० २० माचं तक ] 
अप्र ७१ से नवम्बर ७३ तक रारोर कुछ अस्वस्थ, दुदमनो से कष्ट, पारि 
वारिक कठहु, परन्तु धन-अन्न-मकान-मित्र-सम्मान ओौर संतान का खाम होगा 1 
दिष्म्बर ७३ से जन ७६ तक देया शनि तथा जनवरी ७६ तक शनिदेव पूज्य 
: शरीर मे निर्वटत्ता धन-हानि, मित्रो से धोखा, स्थान-परिवतंन; ` 
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। परिवार से करट, मूकदमे वाजी ओर व्यापार-नौकरी के छ्ए हिम्मत से | 
४) संघं करना पड़ेगा । फरवरी ७६ से माच ८४ तक राज-सम्मान, अभीष्ट कार्योको ` 
सिद्धि, दुदमनों पर विजय, भाग्यो्नति एवं वुद्धि में अनेक चमत्कार उत्पन्न होगे 1 
उपरोक्त जन्म की तारीखों के अनुसार जो फलादेश लखि गये ह, वे भगवान्‌ ¦ 
भानु के राशि सञ्चरण के आघार पर हं जन्म चाहे क्िसीभी वपनं हो-- 
फलादेश सवके च्िए समान है1 यह्‌ पद्धति पौवत्यि एवं पाडचात्य मतेन 
भ्रचख्ित एवं सवंमान्य है । \ 
 नोट-उपरोक्त फटादेशों का संकेत स्थूर ्रह संचार द्वारा किया गया है, 
अतः विशेष जानकारी करना चाहं तो प्रतिवपं अपना वर्पफठ वनवा सक्ते ह । 
आपत्ति काटीन कष्टकारी समयो मे दानिदेव की शान्ति कराते रहने से वरे फलं 
से छुटकारा भी मिक सकता है । 5060121 11६ 7€20170 विप प्रकार के 
फलादेश, प्रदनों के उत्तर, कुण्डटी वपंफल-जीवन फल निर्माण, ग्रहों के शान्तिके 
च्व्यि जप-पाठ इत्यादि की सुन्दर व्यवस्था हमारे कार्यल्यिमेदहै, जो | 
किसी भी ज्योतिष काय्य मे उपच्व्व नहीं होगी 1 कार्यो की फीस एवं अवधि 
को जानकारी भी इस पुस्तकमे दी गईदहै, जो यथोचित-निदिचत दहै 1 एक वार ` 
स्वयं परीक्षा कर देख ले- 


पता--ज्योतिषसम्राट्‌ पं० कैलारानाथ उपाध्याय, 
के. २९१/८ हाथोगलो, ब्रह्याघाट, (दादृलचौक) वाराणसी १ 








`. अग्रेजी तारीख के अनुसार यात्रा कीजिए! 


स ` भ्रायः देखा गया है कि शुद्ध शास्त्रीय रीतिसे यात्राके किए बृहुत्तं तखा 
करते रह जाइये- मिलना पृर्िकङ हो जाता है 1 भारतीय ज्योतिष मतेन दिशा- 
शुक, योगिनी, काक-राहु, नक्षत्र, योग, करण, वार-गक, समय-बुख, दण्ब- 

` इताशनादि योग, शुमाञ्ुभ शक्रुनादि का विचारघोर न्रान्तिका कारण वन 
जाता है--मृदहत्तं के अभाव मे आपके आवद्यक कायं रुक जाते हैँ । एेसी विचित्रता , 
क्रो देखते हुए मैने काफी अनुसन्वान के वाद अंग्रजी तारीखके अनुसार यत्रा. 
करने की मृहूत्तावक् तैयार की है 1 अवद्य ही इस नवीन विषय पर पौर्वव्य एवं 
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5 ज्योतिविदों की ओर से अनेक खण्डन-मण्डन उपस्थित होगे, अशाल्रीय 
एवं निराधारं प्रमाणित करने के छ्िए खोग उतावले हो जार्येगे; तथापि जनता- 
जनादन के निमित्त अपने इस अनुसन्धान कायं को प्रस्तुत करने में भे गवं है। 
इसको आधारशिला क्या है ? इसका उत्तर मै अपने किसी दूसरे लेख में देने 
का प्रयत्न केर रहा हं । अस्तु; इस मृहूत्तं के उपयोग की विधि यह्‌ है कि निम्नां- 
किति चक्र मेंदिये हृए्‌ अंग्रंजी तारीख-वार-ओर समय का विचार करने के 
। परड्चात्‌ जाप यात्रा कर सक्ते हैँ । जिस दिशा मं यात्रा करना हो--वसः; कैलेण्डर 
में तारीख देखिवे--जिस तारीख को वह्‌ वार मिक जाय, फिर उसी दिन चक्र 
मेंदिये हुए समय पर्‌ आप निदिचत दिगामे यारा के लिए निकर जाइये । ओर 
कुछ भी आगा-पीटछा विचार करने की जरूरत नहीं है । यही मृहृत्तं आप किसी 
। भी शुभ कायं के लिए जै्े--व्यापार-नौकरी, यन्ञ-अनृष्टान का जुभारम्भ, कहीं 
। आना-जाना इत्यादि मं विचार कर सकते हँ 1 आशा है यह नवीन विषय आपके 


 कत्याण हुआ तो मे अपना परिश्रम सार्थक समञ्ू गा \ एतदर्थं आपकी सम्मति 
। सादर आमन्त्रित है 1 --कंलाशनाथ उपाध्या। 
 करंसोभी दिल्ामें यात्रा करनेके छिए तारोख, वार, समय 


~~ 


। तारीखं-- जनवरी से दिसम्बर तक| पूव कें | द्लिण के [पचिम के[ उत्तर के 


किए दिए किए -~_ । "ए. 1. ण्ण 1 लि सण 

| १-६--५-१६- १७-२६-२७ । रविवार | रविवार सोमवार [ रविवार 

| २-११-१२-२१-२२-३१ | मंगलवार सोमवार , मंगख्वार्‌ | सोमवार ` 
। ३-१०-१३-२०-२३-३० | बुधवार | मंगख्वार . बुववार | गुखवार 

। ४-€-१४-१६-२४-२€ गुख्वार | बुधवार गुख्वार | शुक्रवार 

। शुक्रवार | शुक्रवार रानिवार| शनिवार 
६-७-१६-१७-२६-२७ --. | शनिवार -- = 

॥ दिनम [शाम६ वजे १२ वजे | सुवह्‌ 
यात्राका समय | १२ वजे से १२ वजे रात से | वजेसे 


। भारतीय स्टैण्डडं टाइम से | रात्रि १५ सुवह्‌ ६ | शाम ६ 
( वजे तक [रात्रि तक , वजे तक | वजे तक 


लिए सुरचिकर एवं सुविधाजनक सिद्ध होगा । यदि इपसे आपरोगों का कुक भी ` 


क 
| ^ 


चै 
भ्द्छ च च + र 2.5 श्वी ॥ 









(=) 
अग्नी तारीख एवं वार का संयोग सभी कायं मे त्याज्य | 


जनवरी में ता० १ को मंगख्वार | जुलाई में ता० ७ को बुधवार 


फरवरी में ता० १९१ को गुरुवार 

माच में ता० १३ को रविवार 
अप्रंट मे ता० १६ को शनिवार 
ममे ता० २५ को रविवार 


अगस्त में ला० १६ को मंगलवार 
सितम्बर में ता० २७ को गुरवार 
अक्टुवरमें ता० ६ को जुक्रयार 
नवम्बर में ता० १७ को वुधघ्रवार 


जन में ता० २० को शनिवार दिसम्बरसे ता० २६ का मंगलवार 
ज्ञ। तनज्य--उपरोक्त मास की तारीख में यदि उस वारः की संयोग हो जाप 
- तो कोई भी शुभाशुभ कार्यं करने पर असफल हो जाता दै, अतः सर्वथा त्याज्यदै1 


(= क ¢ 2 
% सूर्वाथं सिद्धिप्रद यात्रा अत्तं & 



































दिशा | वार ` | तिथि | समय | न | ग्राह्य नक्षत्र 
मुद ष्या स।म अद्िवनी, रोहिणी, मृग° 
पूवं | र० गु० | १०-१५ मध्याह्न |) ५ । पूफा०, उ०्फा०, हस्त, 
1 ~-५.4 धनु | ०षा०., उश्पा० 
आग्नेय | ुष शुक्र < रात्रि तक धनु मकर | श न < म 
दक्षिण | सो° ब | १-२ | सू्यस्ति से वृष मिथुन  रोहिणीःगृग° आद्रा, पून 
~ 1 सूर्योदय [कन्या तुला| उ°फा०> इत, उ०व४० 
 नंत्य | सोम गु° | ११.३० | तक [मकर कुम्भ श्रव०,वनि ०.शत०.पू०मा० 
[= श = 
चं० रा० | १-५ मिथुन | मृग०; पुन ०. पष्य, 
प रात्रिसे | 
प नै | गव ककः तुरा अनुराधा, चनिष्टो, त° 
१८७ ण का मध्यान्ह ्िक 9 9 
र २-४ दु उ०भा०, रेवतीं 
वायव्य | रवि शुक्र ११-१२ | तक | कुम्भ-मीन' ॐ । 
छ: उत्तर | गु° शु० | ५-६ सुर्ीदय मेष ककं | अश्वनी पुष्य, प° फा० 
रवि | १२-१४ १. सिह (उऽफा०, अनु°मूक, ध 
। न समक | ४-७-६१ चनु उश०षा०, उन्मा; म | 
. ई्यान्य सोम गु० | ९२-१५. । तक _|घनु-मीन | ~ > _ >” 

















(| 


उपयोग विधि- जिस दिशामें यात्रा करना हो, उस दिगा के लषु 
(~ चक्रके अनुसार दिन-वार, तिथि, नक्षत्र, चन्द्रमा, रग्न एवं 
समय का मेट-जोढ जिस दिन वैठ जाय-वस उसी दिन निश्चित समय पर 
६ यात्रा करनी चाहिये 1 प्रस्थान रखने की प्रणाटी ठीक नहीं है, प्रस्थान रखकर 
फिर मनमाने ढंगसे यात्रा करने पर महृत्तं का कुछ भी शुभाग्युभत्व नहीं रह्‌ 
जाता सोचिये, भुहत्तदि का विचार यात्रा करने के किए किया जाता है, 
या किगप्रस्थान रखनेके लिए? मोटी बात ध्यानमे रखिये कि भोजन व 
खाने-पीने का पदार्थं कितने परिश्रम से केवल खाने के लिए बनाया जातादहै 
उसे सुरक्षित रखने के लटि नही-व्योकिं ताजा खाना थोड़ीही देर वाद 
'्वा्षीः कहटाने छगता है ओर ज्यो-ज्यों समय वीतता जाता है, त्यो-्यों 
` र्खे हए भोज्य-पदार्थं के पौष्टिकतत्व कम होते चलते है- उत्तमं विप की 
मात्रा वदती जातीदहै। ठीक उसी प्रकार यात्रा करनेव यात्राका प्रस्थान 
रखने का सम्बन्ध है 1 निदिचित ब्हृत्तं मे यात्रा करते समय मन मी किसी 
प्रकार उदास्त या दुखी न होना चाहिये क्योकि “मनोवलं सरवंवलं प्रधानम्‌" 
ठेसा कहावत भीदहैकि (्मनकेहारे हार दै, मन के जीते जीत 1" अत' 
मानसिक उदासीनता भी कायं को निष्फ करती है 1 यत्ना मे भद्रा, भरणी व 
। च्येष्टातो सर्वथा त्याज्य है।! इस वात का विचार क्र लेना चाहिये कि सवर्थ 
 सिद्धियोग एवं अमृतसिद्धियोग दोनों भिलकर विषयोग' वन जाता है--यह्‌ 
| एक वैज्ञानिक तथ्यदै कि दो पदां मिखकर' तीसरा पदाथ दोनों से भिन्न 
। चन जाता है, अतः रविवार को हस्त, सोमवार को मृगदिरा, मंगख्वार को 
। अदिवनी, वचार को अनुराधा, गुख्वार को पुष्य, शुक्रवार को रेवती तथा 
॥ शनिवार को रोहिणी नक्षत्र पड़ने पर यात्रा में “विषयोग' का परित्याग कर देना 
। चाये । दूसरा विचारणीय विषय यह है कि जिस राशि मे चन्द्रमा हो, 
उसी राशिका गन तथा रग्न से चतुर्थ-अष्टम-द्वादश मे पापग्रह्‌ कौ स्थिति 
सर्वधा अग्राह्य है 1 यात्रा के १२ घंटे पूवंसे ही हजामत (क्षौर कमं). मेथुन 
| (जी-सम्भोग) एवं दूव पीने का त्याग कर देना चादिये 1 उपरोक्त निर्देशानुसार्‌ 
।  मापकी यात्रा भलीर्भांति सफर होगी 1 

















-केरारनाथं उपाध्याय 


बेकार लोगों के छ्िए सुनहल्ा अवल्लर ! 
३००) रुपये महीना कमाये 1! 
आपका अपना निजी रोक्ञगार 11! 


इस देश में बहुत से खोग ॒पद्-लिखकर भी वेकार 
अपना वहूुमूल्य समय नष्ट कर रटे टं! जिन्हे कहीं 
नौकरी न मिरुती हो, पूज्जी के अभाव मे कोई रोजगार 
न कर सकते हो-वे लोग हमारी किताबें खरीदकृर 
बाजार में घुम-फिर कर वेच । यह हमारा दावादहैकिं 
कठोर परिश्रम करने प्र अपने परिवार का भरण- 
पोषण करने भर हर महीने कगभग ३००) स्पये की 
आमदनो कर सकते हँ । कोई भीं रोजगार छोटा ओर 
निकम्मा नहीं होता, मेहनत का फक बडा मीठा होता 


है । केवर चालोस-पचास रुपये मे आप अपना यह रोज- ६ 


गार अच्छी तरह चला सकते हँ । घञडाने ओर शमं 
करने को कोई जरूरत नहोंहै। ज्यादा जानकारी के 
लिए आज दहो मिलिए । 


मुलाकात का समय-दोपहरमें १ बजे से ३ बजे तक 


. पंठ कलाङनाथ उपाध्याय 


मकान नं ० के° २१।८, हाथोगरी, ब्रह्माघाट 
(पिञ्जडावाङा मकान), वाराणसी-१ 





| 
| 


श्री णणपवयेनमः ॥ श्रीकुवेरायनमः॥ श्रीहनुमतयेनमः ॥ 


तन्वाख्य का एक-परिचय 


पिछले ७०० वर्षों से जगत्‌-प्रसिद्ध॒ हमारे सिद्धमहायत्त्र अपने नौ पदौ की 
जिम्मेदारी वखवी निभाते चले आ रहे! अनमोक हीरे-मोतियों से तौलने 
योग्य ईदवर-प्रदत्त वरदानके ख्पमे इन सिद्ध महायन्त्रं का निमणि शुरूगुङू 

में इसी उपाध्याय वंश की आठ पीदी पुवं हमारे पूज्य पित्रू-पितामह राजञ्योिपी 

श्री १०८ श्रीमान्‌ १० चिन्तामर्णीं महामहोपाध्यायने अपने इष्-व आओौर 
तन्त्र-विद्या के आघार पर कियाथा, उनके बनाये मागं पर उनकी अनमोल 
थाती रू-व-रू वैसे ही जनता की सेवा मे तत्पर है। हमारे पूज्य पिताश्री पं 
महादेव उपाध्यायन्नी की जप, तप, धमं, ईदवरोपासना ओर योगाभ्यास 
से मनुष्य की आत्मा एक उच्च आत्मा वनकर इन प्रसाद-स्वखूप सिद्ध महायन्त्रं 

` को अत्यन्त जवदंस्त शक्ति प्रदान क्ियादै। अपने पूर्वंजोंकी एेसे ही किन 
साधना तथा घोर तपस्या की स्मृतियां आज भी वड़-वृषों के जवान से सुनकर 
कौतुहल होता टै । मन्व्र-जप, यज्ञ, इष्-सिद्धि, पूजन-पाठ तथा ईइवर में उनकी 
दद्‌ निष्टा-मावना के चरित्र सुननेसे घोर आश्चयं होता है। परम भागवत पूज 
पितामह एक आदं महात्मा थे, जिन्होने भ्रुसरमानों के जमाने मे भारतीय तन्त 
चमत्कार से मूसरमानी शासको को वशीभूत किया, अग्र जी शासन में सम्राट्‌ जाजं- 
पञ्चम ओर महारानी विक्टोरिया जैसे महानु शासकों से पुरस्कार-स्वरूप काफी 
जायदाद प्राप्त किया । भगवान की अटल कृपासे उनके द्वारा दीन-दुखियों की 
मनोकामनाए पूरी हो जाती थीं। प्रत्येक समय उनकी कटिया पर अपनी- 

। अपनी कामनाओं की पृत्तिके लिए खी-पुरुष, वचं-वृदढे ओर अमीर-गरीव 
सवकी जमवट कगती थी, उनकी दुख्रभरी पुकार का एकमात्र सहारा केवर 
सिद्ध-यन््र ही होता था । आज उन्हीं सिद्ध-यन्नो के द्वारा हम अपने पूर्वं ~ ह 
पुरुषों के पद-चिन्ह का अनुसरण करते हृए जनता की सेवा मं॑तत्पर्‌ होकर 
उनकी आज्ञा का यथाशक्ति पाकन कर रहे हैँ । हम अभी नवयुवक अवस्थामे. 

२६ वषं की उघ्न पार कर चुके है ओर सात सौ वषं प्राचीन उपाध्याय 

वंश की थाती, जवाहरातो से भी अनमोर पूर्वजो की देन अर्थाति सभी यन्त्र-मन्त्र- 













4 शा ध ॥ ` ब्यम 
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` तन्व पुराने प्ञ्चाङ्ग-ज़ी-तूटियां एवं हस्तटिखित पुस्तकों के सहारे इत कायं 
। भारको सम्माल रहे ह। हमारे सिद्ध यंत-कवच-अंगरटी-चन्दन ओर रसायनों 
। .के ट्ष मारत ही नही; विकि वर्मा, श्याम, जफ़ीका, ममेरिका, नेयोर, छन्दन्‌ 
। मादि देशों से भी मंगाने वाख का ताता छगा रहता हं । प्रतिवषं हजारों प्रशंसाः 
पत्र आते रहते ह । दुनिया के. हर कोने मेँ हर जाति के आदमियों ने मंगाकर 
अपनी उनड़ी गृहस्थौ वसाई है । मनुष्य के सोये हए भाग्य देवता को जगाने ` 
वाली इस तन्त्र विद्या के अदमुत चमत्कार का प्रमाण यह्‌ है कि यह्‌ सिद्ध यन्व- ` 
 कवच-चन्दनादि विशेष यज्ञ-पूजन-हवन ओर मन्व के द्वारा दीपावली, नवरात्र, 
ग्रहण, सवा्ध॑सिद्धि-योग, अमृतसिद्धि-योग, रविपुष्य-गुरु-धुष्य योग मादि विशिष्ठ 
धभ भवसरों पर बनाये जते ह, इसङिएु इन यन्त्रं मे दैविक शवितत का समावेश 
हो जाताहै। विचार कोजिएु- मनुष्य के पुवं जन्म मे किए हुए कमो को हम 
` लोग (भाग्यः कहते है । भाग्य के सहारे मनुष्य के जीवन का सारा दारोमदार 
दै । संसार भे घन-दौरुत, ची-षु्र, रोजार-नायदाद इत्यादि अनेक सम्पत्तियां - 
भरी पड़ी हः परन्तु भाग्यहीन के लए सव व्यथं है माग्यहीन व्यवितयां 
 . को सव जगह भयङ्कर संकटं का सामना करना पड़ता है, हाथ में न रोजगार ` 
„ ओरन नौकरी, इष्टमित्र सगे-सम्बन्धी सभी मु"ह फेर सेते है पदाईलिलाई 
ग्रडिोमा सव बेकार हो जाता ६ । मनुष्य का सवे प्रवल शत्रु उपके खोटे 
रह का प्रभाव है। दष्ट ग्रह से हार मानकर भाग्यहीन व्यवित दाने-दाने के ¦ 
ट्ए खाचार हो जाते है । वड़-वडे राजाओं, अधिकारियों तथा सेठ-साहुकारो के 
। भी स्वप्न छिन्न-भिन्र हो जाते ६ 1 जिन्दगी मे चारो ओर अन्वकार. छाया ` 
` सहता, सोने की लंका गौर टंसता-वेकता परार जलकरर राख हो जाती 8, 4 
। एसी भयङ्कर परिस्थिति मे सिवाय आतम-हत्या के ओौर कु नहीं सूञ्चता 1 एषे ` 
` भ्यो क सोये हए भाग्य को जगाने नाल, अपार अन्वकार के सागर भे हवते 
` ए को वचाने वाला अगर कोई सहारा है , तो केवंछ हमारे तन््राल्य का सिद्ध 
, क्तव गौर्‌ चन्दन ही है। इस मंहगाई के जमाने मे शुद्ध ओर उत्तम पुजा 
^ पड़ती, है, इसीलिए यन्व्र-कवच व चन्दनं ः | 
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` क सामग ५ 0 अधिक कमत देकर खरीदनी 
र पणिः हीने वाले प्ल यागादि, पूजन, हवन, जप-पाठ तथा ्राह्मणों के वस्त्रः | 
त काटी मर उतः चलाई । मही आ हमारे 
तः शर वन्दन क मूल्य कुछ ज्यादा ही खगे हैः किन्तु जाप इतमीनान | 


प ^ ५, ^ 





यन्तर कौ विधि से चन्दन 
त के वाद जल में घोलकर 








तीन-चार मास में समाघहो 
ह्म यहीं पर अपने यन््- ` 
उल्क कर रहे है ` 
एण ओरप्रभाव , , 8 ,© 1 7 
वाधा व सकट निवारण कै चण । 
सोटे ग्रहो की शान्तिके लिए 
परीक्षा मे पास होने के किए | £) 
सपये-वैसे क प्राप्ति के क्एि | १५) 
हर प्रकारके रोगोपर कामयाव १ ५) 
व्यापार्नौकरीकेचख्टि ` | १५) 
ववराहृट व चिन्ता के लिए | १ ५) 
विवाह संबंधी वाधाओं मे १५) 
दुडमनो पर ओर मुकदमा मे | १५) 


क्वच, भौर चन्दने नाम, 
| यन्वकानाम 4 

` भीकासी विज्वेदवर सिद्ध 
` नवग्रह रान्ति (स्वश) 2 
| सवंसिदढ महारा यन्व 

` घनस॒म्राट्‌ कुवेर सिद्ध यन्तर 

, सवं रोगनारक सिद्ध यन्त्र“ 

` सर्व॑त्रविजयी सिद्ध यन्व् 

, स्पेशङ प्राणरक्षाकवच ` 
 विवाहु-वाघानाशक यत्त्र ~ 
 सवेकरायंसिदिवप्द यन्त्र ˆ ~ 
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५१) |५)०० 
। साढ़ेसाती व ठया शनि य्व शनि के बुरे प्रभाव के ्एि | १ ९) | ५१) (५)०० . 
भषरारि के छि रक्षाकवच | मेषादि वारह राशियों पर | ४)| २१) |१)५. 
वृषराशि के छि रक्षाकवच | ओ -वराबर लट ग्रहों का । २०) | ९५) (६१५० | 
मिथुनराशि के छिए रकाकवच| चक्रचला करता है, पुसीवत | १ ७) | ६०) |५)७१५ 
ककंराशि के किए रक्षाकवच | ओर हर प्रकार की परे- | १०) | ३० ) |३)२१ 
सिहराशि के किए रक्षाकवच | शानि वंद जाती है, रोजी- | ६) | १५) |११५० ` । | 


श्या राशि के ठि रक्षाकवच| रोजगार भे घाटा. नौकरी भे | १७) 
ला राशि के रिग रकाकवच| संकट, अधिकारियी व करम- | २०) 
वु के किण रक्षाक्वच्‌| चारियों से कगड़े तथा ७) | 


10 
धनुराशि के दिए रक्षाकवच । परिवार में वीमारियों का । १६) | ५५) |५)६० 


क साभ्राज्य फट जाता है, गतः । 
रराशि के किए रक्ञाक्वच | अपनी-अपनी राशि के दिए | १६) | ६२) [९२५ | 


कुम्भराशि के किए रक्षाकवच | यन्तर अथवा चन्दन मगाकर | १६) | ६२) (६)२५ | 
प्रयोग करे तथा दृष ग्रहोंके 


मीनराशि के लिए रक्षाकवच | प्रभाव से वचँ 1 ] १६) | ५५) (५)६० . 

सन्तानदाता स्िद्‌घयन्त् सन्तान प्राकि के कए १५) | ५१) १००. 

स्पेशल भाग्योदय कवच सभी मनोरथ की सिद्धि के | 
लिए अनच्चूक यन्तर २१) | ७०) |७)०० 





१०१) ८) ४० 


लियो के रक्षां सिद्धक्वच । सीमाग्यव्ंक रक्षा यन््र दै | २५) 


^. जोनाम यन्त्रो केह वही नाम चन्दन के 1 आडंर भजते समय साफ, 

` साफ लि कि यन्त्र चाहिये अथवा चन्दन 1 

ए. कोष्ठक मे यन्त्रो के मूल्य दिये गये दै, इसका प्रभाव दो बर्पों तक वनां 
रहता है । 

0. कोष्ठक में सम्पूणं जीवन भर के लिए यन्त्रो का मूल्य है 

2. कोष्ठक में तीन-चार मास चलने वाले चन्दन का मूल्य है 




















हमारे ठन्ध्रालय के अन्य अनमोल एवं जनप्रिय पदाथं-- 
* नाम गुण ५तोलाका | 

प्राचीन अम्रेत रसायन चूणं , चमं रोग, उदर, रक्त एवं सफंद दाग पर १०) 
` चिन्ताहरण-रसायन पेट संवंधी प्रत्येक नये-पुराने रोगों पर 


जीवन-रसायन ,.  दिमागी शवित वद़ानेवाली अनमोक दवा , |१५) 
श्रीकाशीवि्वनाथ रसायन नई व पुरानी खूनी वादी बवासिरपर |११) ` 
स्पेशर पुल्पावर तां ० अंगूठी प्रत्येक कामना की पूति मं सहायक ११) 
पञ्चधातु ककिट  . , । ८ वषं तकके वच्चोकी स्वास्थ्य रक्षा पर | ५) ` 


जीवन फठ्‌ दपंण (पुस्तक) | तमाम जिन्दगी की हाङात जाननेकेक्एि |.) ` 
अगोक भविष्यफल (वाघिक) । भ्रतिवषं दो माह पहले ही चप जाताहै | १). 


ग मि की > क त क क क ` 









|  दोपावनी ण्वं नवगात्र--आदि महानु शुभ-प्वों पर सिद्ध किए हए 
| हमारे यन््र-कवच-चन्दन -अगूडी ओर रसायन बडे ही अच्रूक होते हँ 1 अनन्त 
| काठसेही भारत के धुरन्धर तान्त्रिक रेस ही महापर्व पर नाना प्रकार की 
` सिद्धिर्या भ्राप्च करते आये हं 1 तन्त्र-जगत में यह्‌ पुण्यकाल बहत ही महत्वपूणं 
मानी गयी है। हमारे तत्त्राख्य की ये अनमोक निधिर्यां इन्हीं महत्वपूर्णं 
समयो मे अनेक सिद्ध वैदिक-पौराणिक मन्त्रो द्वारा विरोष पूजन सहित निर्माण 
। ` करिया।जाता है, विहेष पूजन द्वारा सिद्ध किए जाने पर इनमे अपरमित शक्ति भर 
जाती है। जो सजन इन दैव-प्रसाद-स्वरूप अरोकिक शक्तियों से लाम उठाना 
चाहवे उपरोक्त यन्त्र-कवच ओर चन्दन की सूची मे से अपने-अपने कामना 
के मरताविक सामान का चुनाव कर के आडंर भेजें 1 आडर भेजते समय अपने 
` पत्र मं अपनी कामना-मनोरथ, यन्त्र-चन्दन या कवच का नाम, अपना नाम, 
उभ्न, जाति पूरा पता ओर कितना रुपया मनिआडर मेज चुके ह-यह सव कुछ 
साफ-साफ लिखें, ताकि आपका सामान भेजनेमे हमें कोई परेशानीन दहो । 
अगर आप पूरा विवरण नहीं लिद्॑ंगे तो सामान भेजने मे गलती हो सक्ती 
है जौर आपकी यह्‌ जरा-सी भरल आपको बहुत धोखे मे डारू सकती है, अतः 
हमारे उपरोक्त निवेदन पर ठंडे दि से विचार करके एकाग्रचित्त हो विल्करुटः 
एकान्त मं वैटकर पत्र चिं; याद रक्खं-यह्‌ सव विषय पोस्टकाडं पर छर 
` कर कभी नहीं भेजना चाहिये । आर भेजते समय व्यान रक्खं कि-(१) जिस 
सामान का आडंर भेजे है--उसका पूरा मूल्य ओर रजिस्टर खचं के छ्ए 
१) रुपये ५० पैसे, दोनों धन जोड़कर पूरा रुपया पहले ही मनिभडंर से भेज 
दीजिए 1 अगर आपका मनिञआड्र नहीं आयेगा तो आपका पत्र फाल्तू समञ्च 
कर रही की टोकरी मे फेंक दिया जायेगा । (२) वी° पी० द्वारा कोई भी सामान 
| नहीं भेजा जायेगा । (३) अगर आप अपने पत्र का जवाव चाहते हैँ तो डाकघर 
के टिकट रगे क्िफाफं पर अपना पता छिखकर अपने पत्र वाले छिफाफे में रखकर | 
` भेजा कीजिए, वर्ना पत्र का जवाव नहीं भेजा जायेगा । (४) आडंर भजते समय | 
अपने जन्मपत्र की नक अथवा दोनों हाथ का फोटो या जन्म तारीख जरूर. 
भजँ 1 (५) जब आपके आडंर का सामान कवच-यन्त्रादि हम रजिस्टर से भजते है # 
तो उसी के साथ धारण ओौर प्रयोग की विधि भी अवद्य भेज देते है 1 
| अगर आप माता जगदम्बा ओौर काशी विश्वनाथ कौ शक्ति पर पूरा भरोसा 


^. 








पू 

करके हमारे नियमानुसार यन्त्र-मन्त्र-क्वच या चन्दन्‌ का प्रयोग करेगेतो 
निद्चय ही आपका ओर आपके परिवार का कल्योण होगा, इसमें तनिक भी 
अगर सन्देह हो तो आप अपना वहूमूल्य आडंर मत भेजें ! इन सव विषयों में 
ओर कुछ ज्यादा कहना या क्िखना सूयं को दीपक दिखाना होगा 1 हमारा पूणं 
 आशीवदि आपके साथ है 1 आप फर्ले-पूले-दीधंजीवी वनकर अपने परिवार जर 
राष्ट-हित का कायं अपने हाथों करे । इति शिवम्‌, शुभंभवतु-दीर्घयु भूयात्‌ ॥\ 
नोट-पत्र व्यवहार करते समय हमारा ओर अपना पता साफ-साफ छ्िखिं । 
हमारा पता- 


प० श्री कंडाश्नाथ उपाध्याय, तांत्रिक 
भकान नं० के° २१/८ नारायणदी तिव लेन, वाराणसी-१ (उ० प्रर) 





हमारे कार्यालय का गणित एवं फलित विभाग 


मनुष्य के जीवन का सारा दारोमदार उसके निश्चित जन्म-समय पर निर्भर 
& । यदि जन्म-स्नमय मे जरा भी अन्तरदहुजा तो कुण्डली शुद्ध ख्पमें नहीं वन 
सकती, फिर यह्‌ तो सवंमान्य वात है किं अगर जन्म-पत्र शुद्धन हौ तो फला- 
देश कदापि नहीं मिक सकता 1 हमारे सामने अनेकों एेसी जन्मपत्रिकाएु' आयी, 


: जिनकी गणित विल्करुर अशयद, अष्ट एवं अपने यजमान को. गुमराह करने वाङी ¦ 


पंडितों की चाक्वाजी के सिवाय ओर कुछ नहीं मिला । ज्योतिषी-वर्गं आम- 


( तौर से प्राचीन ज्योतिषी इतना भी नहीं परिश्रम करना चाहते कि कमसेकम. 
 भ्रत्येक जन्मपत्र मे तात्कािकं ग्रहस्पष्ट, ग्रहवर, ग्रहों की अवस्थाय, शुद्ध इष्टकाल - 
| एवं स्पष्ट खन की गणित क्गाकर कुण्डली बनावे 1 कितनी परनिकाये तो एेसी ` 


| देखने में भई है किं पूरा पञ्चाद्धका नकठ ही उतार कर रख दिया है 1 अत 


हम प्रत्येक ऽयोतिब-प्रेमियो को यह्‌ सलाह दंगे कि अपना ओर अपने ल्ी-वाक- ` 


॥ बच्चों एवं अन्य पारिवारिक सदस्यों की जन्मपतिकाए कम से कम शुद्धतम रीति 
|| से बनवाकर अवश्य रख लें 1 आपको जन्मकुण्डरी जब शुद्ध होगी तो जिन्दगी की 
4 भ्रव्येक घटनाएं शतप्रतिरात अवश्य ही ठीक चटेगी1 


+ 


6 
। 








,© 
+ हमारे कार्यालय में-ज्योतिप-सम्बन्धी प्रत्येक कार्यं वड़ी सावधानी 
ूर्वंक निश्चित समय पर किया जातादहै 1 जन्मकुण्डली वनवाने के लिए जन्म 


क्रं पिता, माताव दादा का नाम, जाति तथा व्यवसायादि विवरण विस्तारपूर्वक 
 किखकर भेजना जख्री है । यदि जन्म का समय ठीक तरहसे ज्ञात नहो 
ओर अधिक से अधिक १ घंटा आगे-पीे अन्तर हो तो भी हम अपने उयोतिष- 
ज्ञान के आधार पर ठीक तरह से कुण्डली बना सकते हँ । अगर जन्म-समय में 
एक घण्टाः से ज्यादा अन्तर होगा तो कुण्डली बनाना मदिक्‌ कामहै । यदि 
आप कुण्डटी न वनवाकर केवर अपने पूरी जिन्दगी का फलादेश छिखवाना 
` चाहं तो 'जीवन-फल' बनाने के लिए अपने शुद्ध जन्मकुण्डली की नक ओर 
यदि कुण्ड्टीन दहो तो अपने दोनों हाथ की रेखाओं का फोटो 22177-]01८ 
-भजं 1 यदि आप वर्ष-फक वनवाना चाहु तो जन्मकुण्डली कौ नकर अथवा 
। जन्मतारीख-मास-ई६०-सन्‌ ओौर जन्म-समय किखकर भेज, अगर यह भी > 


> 
(प 
















मदमदहोतो किसी षड या पुटका नाम चिखक्र भेजें 1 यदि किसी प्रद 

उत्तर मादरम करनाहो तो प्रदन छिखने का ठीक समय जर तारीख च्िखकं 

। भेजं 1 हम अपना पूरा गणित का कायं शुद्ध भारतीय साम्पातिक काक ( २. &. 

| 141. ¢. ) तथा दृक्‌सिद्ध ( दद्य ) मत के आधार पर करते ह--इसमे किसी 

§ भ्रकार को ग्ती होने की कोई गुज्ञाइदय नहीं रहती 1 सभी कायं वड साफ 

। अक्षरों मे, गुद हिन्दी मापा में विस्तार पूवक समञ्नाकर लिखा जाता है-- ताकि 

| आप रोग खुद पट्कर समज्ञ सके । ज्योत्तिप का काम एक टद्‌ तिष्ठा व घोरं 

| तपस्या का काम है 1 मामूटी नक्षत्र व राशियों का ज्ञान करके भुदखावा मे डालने 
वहूतरे ज्योतिषी घूमते-फिरते रहते है, मगर परिश्रम पवक कायं करने 

(वालि ज्योतिपी आपको वहुत कम मिलेंगे । सनु १६६० से विदवविख्यात चिन्ता- 

|| हरण जत्रा तथा अनेकं पञ्चाद्धो की गणित हम करते आ रहे ह--इससे तो 

भाप परिचित ही ह 1.अतः आप सें आग्रह्‌ है कि अपना बहुमूल्य आदेश भेजकर 

वार हमारे उयोतिष कायं से अवश्य ही विडवस्त होने का प्रयत कीजिए 1 


(हमारे ज्योतिष सम्बन्धी कार्यो का पारिश्रमिक (दक्षिणा) ए इस प्रकार ह 


प 






कायंकानाम इतने दिनों में तयार ह | 
2 | करके भेजा जायगा दक्षिणा अलख्ग 
जन्मपन्नी प 0056096 मामूटी टीपन ३)०० १)२०. ५ 
साधारण तौर पर, विना फलादेश का चार दिनमें ५)०० ११३५ ` 
साधारण तौर पर, फटादेश्च सहित एक सप्ताहमे ११)०० १)५० 
मध्यम श्रेणी का, फठादेश सहित दस दिन में २१)०० १)६५ 
वड़ो कुण्डली, फलादेश सहित पन्द्रह दिन में २५)०० १)६५ 
विस्तारपूवंक जीवन फक ` षित वीस दिनम ५१)०० १)८० 
प्रत्येक वपं के फर सहित बड़ी कुण्डली एक मासम १०१)०० २)१० 
स्वश्च ट विस्तृत जन्मपत्रिका तीन मास मं २५०)-५०१)०० ५}०° 
वपे फल 0४21 26201 मामूली वपंफल ३)०० ११२०. 


एक सार का साधारण फठड तीन दिनम ५०० १२० 
„> 5 १२ महीने का अलग-अलग र्पाच दिनम ११)०० ११३५. 
,, 3) साप्ताहिक वपंफल दस दिनमं २१)०० १,५०. 
-,, „> दिन प्रतिदिन का फल एक मासमे ५१)०० २)१०. 


जीवन फल्ञ 1.15 २८20108 साधारण एक सप्ताह में २५)०० १८५१ 
विस्तारपवंक प्री जिन्दगी का फल एक मास मे १०९१-५९)०० इ) 


म्रइनोत्तर-एक प्रदन का उत्तर तीन दिनम ५१०० १२०. 
> दो प्रदन का उत्तर ६ ८) ०० १)२०. 
, तीन प्रन का उत्तर = १०)०० १)२० . 


, राच प्रइन का उत्तर १५)०० १३५. 


नोट-आडंर मेजते समय प्री दक्षिणा ओर डाक खचं दोनों ही रकम पहले. 

मनिआडंर से भेजें । वी० पी० द्वारा कोई सामान नहीं भेजा जायेगा 1 ` 

~ विना दक्षिणा प्रक्ष हुए आपके किसी भी कायं पर कोई विचार नही 
, ` क्रिया जायेगा 1 पत्रोत्तरः प्रा्च करने के किए जवावी पत्र व्यवहार करे 1 


हमारा पता-ज्योतिषाचायं पं० केटादनाथं उपाध्याय 


ब 


के० २१/८, नाशयण दीन्तित लेन, बाराणसी-१ ~ 


~क" 


५ अद्रक--श्री महेन्रप्रसाद गु, श्रीशंकर मद्रणाख्य, हाथीगरी, वारणसी १ (4 


+ ` 
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४ रमटस्तार प्रश्नावली 
( अथात्‌ गुप्त रमल प्रदीपिका >) 





सम्पादक पयं संशोधक' 
 रम्ल-सम्राट्‌ पऽ बचानप्रसाद्‌ त्रिपादी के शिष्य 
क्मरोनिकासी पठ केलाशनाथ उपाध्याय बालयोगीः ` 
जिसको बाबू सीताराम एडवोकेट प्रवते 
धरूयप्रसाद्‌ एण्ड कम्पनी 
` बेडा गणेश वाराणसी ने प्रकाशित च्या 1 ` 
` ` पुस्तक निलने का पता--. 
 *शरो सीताराम भवन,-के, र्ध, नवापुरा, बाराणसी ` 
सविकार प्रकाश्चक.मेः श्रधोन दै । 
पथम बार | ५ [ सूर्य २५ पेखा 
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¢ ओ्रोर इर दो चिन्दु्मों को पाद से भिलाये गये, ०-०5-० ०-< { -«_ ) 


रमलसारं प्रश्नावली की श्रयोग-विधि 


पटली विधि-प्ररन करने के पूरं श्रपने दग्र का चिल्ल शिरं 
ऋर लं शरोर ज्योतिषी जी के सम्परुख कोई फल दच्िणा सनिति रखकर 


-श्रपने इथ्टेव का स्मरण करते दए श्रपने हदयं का प्रन वेदन करं ! 
` दर्‌ उनके सामने सादे कागज या स्लेट पर्‌ रवो रोक्रकरर्‌ कलमा 


वसिल से बिना गिने चिन्दु््रोकी. चार पंक्ति नाव } हर्‌ पक्तिके 


दो-दो बिन्दु को एक-एक पाई से मिलाते जिं ¡ यदि श्राखीर्‌ मष्क 
` छिन्टु बच जाय, तो पि कै सामने चिन्दु( ० ) रक श्रौर श्रन्तम 


कोई निन्दुन बचे; तो पाई रखें |. इस प्रकरार्‌ चारो पेकितियों के आकीर 
बली पादे (--) वा निन्द (०) से रमल की एकर शक्ल नन जायेगी । 
 . उदाहरण--दस प्रकार चिन्दु रला 5-° ०--° °--° < 


= ज 


`~. नो श्न्त्‌ मजो चिन्टु ( ५) या पाड (-) मिल्ली | 5-५9-९ ०~-० *--< 


उन मशः इस प्रकार रने से, ©^ 
` यष्ट शक्ल =® ननौ जिसे लदियान कहते द। वदी शक्ल. 


, श्ररनकर््ता का उत्तर देगी | 


दूसरी बिधि चन्दन कौ लकटरो का चीकोर्‌ पता बनवा । ६२ 
पसि के इर्‌ पटल पर्‌ क्रमशः पाई ( -- ) प्रौर निन्दु (5) खु 
प्रशनर्तां स्थिर दधयसे प्रश्नको वाद्‌ कर्‌ श्रोर्‌ श्रमे इदेव का 
स्मरख कर्‌ चार बार पि फक शरोर हर बार्‌ जा पाट्‌ (--) गा निन्द 
{९} श्रावं उदे णक के नीचे एक लिख लेव । इस तरह भी रमल्ल कौ ए 
शक्ल नन जायेमी । इस पुस्तक मं उस शक्ल के सामने जो शख 

है, वद्य प्रर्नकन्तां के अश्न का-उत्तर्‌ दोगा । 


॥ खोरम्‌ ॥ 
रमलसार प्रश्ावली 


ॐ श्री गणेशायनमः अथ रमलप्रश्न ॥ परं्रह्मस्वयंभूतं अलख 
कासुदंव ॥ तस्य स्मरणमात्रेण सवकामप्रवधनम्‌॥१॥ 
दोहा-- श्रीगणपति गुरु पद्‌ सुमिरि, कृपासिन्धु भगवान । 
टीते सधी करे, प्रश्न सवै परमान ॥ २॥ सोरठा- दानि 
लकी पालः प्रथम हती यह्‌ फारसी । भाषा करी रसाल, 
सुभि परे कारज सवे ॥३॥ अन्न ब्रह्म स्तुति करं किरि मनसा 
मन चीति। तीनि वेर सुभिरे हिये ताकी वरनो रीति ॥४॥। अन्न 
बरह्म स्वयं देव जगदाधार सुरप्रियः । सवेदा विश्व रूपंच देव 
दृव नमोस्तुते ॥4॥| दोहा -अनगिन्तिनि बृन्दा धरे चारि पंक्ति 
करि सोय। एक वे व नुकता धरे सम रेखा धरि लेय ॥ ६ ॥ 
कारज जेते जगत मं सिद्धि होय सवसोय। द्रेको तामे भाग 
द्‌ एक दोय गिनि लेय ॥५॥ जो मनसा करि कामना सव विधि 
उठे त्रमान । खोलि देखि आगे केः शुभ अरु अशभ वखान।।७॥ 
मन चीते सोई लख सुभि परे गति सोय । कारज जेते जगत 
मेजोक्छ्कुहोयन दोय ॥६॥ 
( =© ) शल पहली नाम लदहियान स्वामी गुरु तस्य फलं । 
दोहा-कारज तुम्हरो सिद्ध है संशय करोन कोय। जो 
मन चीतों कामना सों शुभ सव होय । गेह वाम नर जातिके 
वेर परे मन जानि । चाहत ह नुकसान ब॒ अदुख दायक परि 
चान । तेल शिखा कर गहि करो दपेन दोइज देख ' गड वरस्तु 
मिलि सदी । दुजेन भिले विशेष । गेह सुखालिफ सकल 
शुम देया भक्ति सन काम । कृपासिन्धु प्रुको भजो सुमिरो आटो 
याम ॥ वीस दिवस में सिद्धि दै जो कारज मन अथं ! कृपासिघु 
हरिकी कृपा सव विधि प्रभु समथं ॥ रहो जोन स्थान पर ठो 


ह्ला 


4 


\ 


[न 

तजिय जनि सोय । सकल भांति होइ मलो यहजाने नर लोय ॥ 

(> ) शकल दूसरी नामं कृच्जुल दाखिल स्वामी रचि तस्य 
फलम्‌ ॥ 
 शगुन सकल प्रच्छक सुनो जो मन चीता होय । अजभैवी 
खख सम्पदा मिलि द्र्य धन तोहि ॥ तात मात द्धी अति कपा 
जग यश होय अनूप । दिव्य वख अद मधुरता भिलिद्‌ शुभ 
जन भूप ॥ भक्ति इमारति बन्द्गी दया धमै को सूल । जाप 
सव दी सिद्धिदहै मेर करे लघु तूल ॥ विरे पीत णिरि मिते 
कमं मित्र धन धाम । सुमिरन करि परत्ह्म को सव विधि पूरन 
काम ॥ 
(2) शकल तीसरी नाम कव्ज्ल खारिज स्वासी [हं तस्य फलम्‌ । 

दहा जो मनमें चिन्ता भरी प्रच्छकं सुनौ सुजान । दरि 
होय संशय सवे यह निश्चय मन आन । दया दन्दगौ राम की 
रहे खखी सौं देख । वीस दोय दिन धीर धड़ कारज्न दाय 
विशेष ॥ साधी सगुनोती यह भिटे कस की रेख । साज लात 
नाजको दान करि कारो कपरा सैष ॥ जय जय मङ्खल शुभ घड़ी 
जिदहि दिनि जाह विदेश । धर्मं करो हरि भक्ति मन सवी वात 
ख देश ॥ यही सालमे सुख घनो प्राप्नि होइ विदेश । जासों 
करि हो भ्रीति मन फूलै फलै सुरेश ॥ 

(=) शकल चौरी नाम जमात स्वामी बुध तस्य फलम्‌ ॥ 

दोहा- अशुभ अफल शुभ दिन नही, जो कारज मन वद्धि । 
तात मातके पुन्य ते तब प्रताप अवलंछि । कम्मं भरम स्वप्न लखि 
हानि होय कट जानि । पूज देवी देवता होय उम लों चाति ॥ 
उभे मास दिन तीन लौ दोददहै काम विशोपि। धोरज धरि 
भगवन्त भजु उमरि गईं मत देखि ॥ कष धम्म खैरात करि 
विसरा जनि हरि नाम । राम कृपाति खलभ सब पूजे सव मन 


काम ॥ 


^ ्‌ 
(2). शकल पांचवीं नाम फरह स्वामी शुक्र तस्य फलम्‌ ॥ 

दोहा- सगुन एक सुन्दर अहे सुखद मिले सब एेन । होय 
अमित सुख वपे में नई भूमि सुख सेन ॥ अगे जे पीतम करे 
नते स्वारथ लाभ । सुख सम्पति वहु भांति की निश्चय करि 
मन लाभ । हृत मुखालिफ जाति में राम दाहिनी तोहि । सन्ज 
रंग नर नारि जे दुखदायक्र द दोय । तिनको तरस न डर कच 
कपा रासक्ी तोहिं। मन चीतो कारजं भिलं सकल भांति सुख 
होय । नेद कुटुम्ब ते सहज सुख शादी ख॒शी मनाय । कर साहिव 
की बन्दरगो निभंय जग यश पाय ॥ भेद दिलको दीजिये काहू 
सों पदिचानि । दिन दिन खुश्ची विलास हे संशय तज्ञे घुजान ॥ 

& ) शक्ल पष्ठ नाम उक्ला स्वामो शनि तस्य फलम्‌ ॥ 


दोहा जे दिन तोक्ो नस हे ्रह कपूत तुजानि। जो 
कारज सन थं हं दहौयन विधि पहिचानि। धीरज धरि मन 
हरि समिरि कष्छुक दिनन यह्‌ वात । रास कृवा ते फिरि सुलभ 
जे दि चिषम सुजान ॥ माद एक दिन तीनि लां आखिर काम 
विशेष । राम भजन खेराति कर तव सुख आखिन देखि ॥ 
नारि एकर तेरो भलो चाईत हे सुन बीर । ताके हित उपदेश ते 
पलटे सग्बद्‌ समीर । दशमन तेरे वहत हं तिनको तेश न मानि। 

रागे साहिव की कपा होय . निरन्तर जानि । > 

(ठत) शकल सातवीं नाम अकीस स्वामी शनि तस्य फलम्‌ । 

दौदा-जो साहिव नीको सगुन सख अनेक धन लाभ जो 
मन में चिन्ता करी सो पावो करि भाव ॥ कते दौस्ती राम दिल 
नीक होय सव बात । दिनि सधे ताले बडे कृपा सवे विवि तात्‌ । 
गमन करोजा देरा को उदयम खुशी विशाल । गेह रा तो अति 
खुशी तुम पर छपा गोपाल । कोतहं कद्‌ प्रालंब नर तिनते डस 
'परदेज । हेः तुमरो कल कोम मे तिनको चलै न तेज । लाख 


9४. 
चदी कोड करे व्यापै क्क न लेश । जो वि्ूरो सो पिर मिले 
छपा राम शुभ वेश । राम द्या शुभ कम्मे ते गड वस्तु निय 
राय । मंगलता सुख सवेदा राम विसर जनि जाय । 

, (2) शक्ल आआख्वीं नाम हमरा स्वामा मंगल तस्य फलम्‌ । 
दोहा-सगुन सवानी कहत हँ क्क दिनन ध धौर । आगे 
जे दिन दुख सहे गहे वाम सुलु वीर ॥ बीस पांच दिनि धीर धद 
कारज अनुसार । मह जवून दिन शुद्धता दान करं यह्‌ पार । 
स्याम स्वेत लय वसन क्कु दीजे मन करि प्रीति। यों सव सुख 
रसान दँ वचे रहं विपरीत ॥ सृत उत्सव सख अति घनो होड- 
दँ उदित विशाल । कुल दीपक सन्दर सखद सदा रहे सुख दाल । 
कद्ध सोच मन मति करे पोडश दिन के वाद्‌ । सिद्धि दोय 
कारज सवे राम भजे करि यादि । मेहरवान सरदार एक तासौ 
सख धन्‌ लाभ । तन मनसां करि बन्दगी ओओरन दजो भाव ॥ 
( -ठ ) शकल नवमो नाम व्याज स्वामी चन्द्र तस्य पलम्‌ । 
दोहा-राम कृपा सन्दर सगुन भाग वडे सख चैन । धीर 
धरे कारज सफल विधि हरि शिव कदि दीन ।॥ जो मनमे मनसा 
करां सफल काज करि ढील । दिनि चारिकक्छी देर हे रि 
पीट सख सील ॥ दुशमन तेरे बहत दह चाहत हं उत्पात । दया 
भक्ति प्रुकी करो उनकीं चलै न बात ॥ पिरि सकल तम 
साहिवी राम भजन भजि सोय । काम दील धीरज धरो गत षट 
दिनि के होय ॥ नारि एक परपंचिनी तासों करि परदेजु । दनि 
सूषे सादहिव कृपा रहौ सदा सुख सेजु ॥ राम कृपा सख सहज ही 
उद्यम खुशी विशाल । तास सोच सव दृरि करु भज श्री राम 
दयाल ॥ तोसों पलिह बहुत नर तन होई आधीन । सख संपति 

चहु पादौ ज्यों अगाध जल मीन ॥ 
( 8) शकल दशमी नसरतुल खारिज स्वामो रि तस्य फलम्‌ । 


॥.„ -दोहा-सन, नह्य परच्छक सनौ . भलो,. सफल .नहि तोहि । 
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देखत सवरो काज तव सव विधि विगरो सोहि ॥ रात दिवस 
मन सोच अति गृह जवून कौ चाल । गमन करो परदेश को 
उद्यम नदीं खुशाल ।) दुख अनेक देखे इते से दिन गुजरे सात । 
धीरज धरि मन राम भज सव्य कहां नज बात । खशी फरागति 
सों रहो तो यह विध करू मीत। तेल शिषा कर गहि करो 
द्पेन देखि विनीत ॥ द्वज को पेखे चन्द्रमा गृह बाधा भिरि 
जाय । दुश्मन तेरे बहुत हं तिनको नहीं वसाय ॥ राम भजन ते 
कुशल सव वदि हं राम प्रताप । अव थोरो नुकसान गनि पिरि 
नीको परताप ॥ गये अदिन आये सुदिन सख सम्पति वहू 
भांति। सन हद करि हरिवर स॒भिर दषण सवे नसाति ॥ 

(ठ) शकल ग्यारहवीं नाम नसरततुल दाखिल स्वामी गुर 
तस्य पलम्‌ । 

दोहा -सख नेक सस्पति विभो सरुन कह धरि धीर। 
मनसा पूरन दहोयगी सव प्रकार मति धीर ॥ सन्न रंग एक 
आदमी सवै विगारे काम । ताको डरपतु रह सदा हरि सभिरौ 
सख घाम | अदेशा कषु मति करो ताले बडे नसीव । तोपर 
साहिव की कृपा उर श्रानौ सख सीव ॥ खुशी युवारिक है सदा 
गेह कहा परदेश । राम भजन परताप ते सबही बात सदेश ॥ 

( ५ ) शकल वारहवीं नाम अतवेखारिज स्वामी केत तस्य 
फलम्‌ । 

दोहा - सगुन नक सख सम्पदा सिप़््त कज्िखां किंहि भाति । 
जो कारज मन अथं है स॒पठल होय सव भति ॥ पाछ्छे जो दुःख 
चितवत सो गुजर शुभ एन । मन माने कारज करो राम कपा 
सृख देन ॥ जो दुसरो जियम लगौ वादौ परो छुटन्त । अजगेबी 
सम्पति मिले सत शादी दरसन्त ॥ करो इमारति सिद्धि है सब 
विधि भोग विलास । जासों जौ नेकी करो सो खौवे अति आस । 
देनर तोषटि न चाषं चाहतरै.वुम ` हानि । वे सब कुच नहिं करि 


0 €. 
सके राम कृपा वलवान ॥ तुम प्रथुको विससो नदीं भजो सदा 
चित लाय । आतम की यह्‌ द्या सुख समूह अधिकाय ॥ 

(>, शकल तेरहवीं नाम नकी स्वामी भोम तस्य फलम्‌ ॥ 

दोहा -सगुन वे शक मति करो प्ते दोय सख चेन। 
रोजी बुश वर्ता सिलं धीर घरां लखि नन ।॥ काज जोन तुम 
अथं हे सिद्ध होय शभ एेन। जस जाको कलिं निष्ठ करेन 
तमको चेन । मरह दिन तुमको नदि सदे जो उाजरे दिन सोय। 
पव चिन्ता जिन ठस करां तम प्रताप बड़ हीय ।॥ संख सस्पति 
धन लक्ष्मी वदू बहत परिवार । करि सादिव की वन्दगी सत्य 
वचन अनुसार ॥ 

` (०) शक्ल चो।दहवीं अतवे दाखिल नाम शुक्र स्वामी तस्य. 

फलम्‌ ॥ 

दोहा -सगुन नक सवतं सिरे सदनं खुशी करि तय 
संशय सव दुख परिहरां मनसा पूरन दोय ॥ वीस एक दिन धीर 
धर आगे कारज नीक । सकल वप सुख सगनं द जो मन दन्डं 
सीक ।। दिल शाद करि सोच तजि जो क्ट इच्छा दोय । राम 
कृपाते सलभ दे एेसा जानो सोय "1 तेरह महीना अह जो हे नाम 

बृहस्पति जान । तोलों असमंजस दिवस प्ठिर सब ही सख मान ॥ 

दुशमन करिह दोस्ती रोश करे नर नारि। तोपें साहिव कीकरपा 
सहज भरे भंडार ॥ व्रि सरो जनि हरि नाम को निशा दिनि आटौ 
याम । घर बैठे रिधि पाइ सव विधि पूरन काम ॥ 

( > ) शकल पन्द्रहवों नाम इजतमा स्वामी बुध तस्य फलम्‌ । 

दहा-सगुन सकल प्रच्छक सनो सव विवि सुखकी खानि। 
छव तोको सव सिद्धि रै सनमे भय सति. मानि॥ मरह जवृन 
तोकं हते ताते भडईं सपार ।. रास कृपा वलवान है. अब.मन महु 
धर धीर ॥ - बैरी . वुम ॒पेरो.परे. तिनकी. कटक न विसाह । - दुम 
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नसीव अव उदितदहै वे सवरे खिसि आंय। गये अदिन आये 
सुदिन सव विधि सख नियराय । मन हद्‌ करि हरि वर समि 
रय ।देन विप ससजाय ॥ दृश दिन दीते सिद्धो जो. कारज 
सन अथ । अन्न ब्रह्म उपदेश यह सव विधि प्रञ्ु सामथं । अस 
सतत वसन कलु दीजै मन करि प्रीति । श्रीहरि जी कौ करृपाते 
मिटे यह विपरीत ॥ 
( 2) शकल सोलवीं नाम तरीक्‌ स्वामी चन्द्र तस्य फलम्‌ ॥ 
गोदा-- यह साहिव कदि शुभ शगुन जो विचार मन कीन्ह । 
पन्द्रह चादृह राजसं कारज सिद्धि नवीन ॥ दुशमन तव परां 
पड़ दुःखदायकं नुकसान । तिनसां रह्‌ डरपतु सदा रक्षक शरी 
भगवान । देशा क्क मति करां खातिर खद कौ राखि। साल 
वारिक सुख घ्नो सत्य वनन सुख भाखि॥ जो चाहो सोई 
करां सन माये शुभ काज । एक सहायक भित्र ते पद्व सिलल 
सूराज। गड दस्तु भिलिह्‌ सही ताको तजिय देश । रूचक 
जानो गवी पाते माल सदेश ।॥ भित्र शत्र पे तरस करि सप्टल 
भलाई तौय । कर साहिव की वन्दगी सकल रिद्धिमी दोय । 
चंदन क पासे कर जौज पद लिखि लेय । चारि वेर फेके पर 
सकल भाव कटि देय ॥ इति रमलसार प्रश्नावली १६ शकल की 
सम्पूणं हृद । राभसस्तु; इत्योम्‌ ! 
स 
आपकी सेवा में सदेव तत्पर 
(१) काटा, बाट एवं नाप को खरीदने तथा मरम्मत कराने के लिये 
हमशा पधारं । भारत सरकार से प्रमाखित प्रतिष्ठान- 
सूयश्रसाद्‌ एण्ड कम्पनी, वड़ा गणेश, वाराणसी । 
(२) ज्यातिप एवं हस्तरेखा सम्बन्धौ समस्त कार्यो क लिये विरवस- 
नीय स्यान- 


हस्त सामुद्रिक कार्यालय, वड़ा गणेश, वाराणसी । 


रापके लिए नवीन यट ! 


१- “श्री हलुमत्साधन तन्त्र कल्पयुक्त"-प्रभ्रू हनुमान के भक्त 
जिसके लिये भ्रव तक चातक को भांति तरस रहे थे, यहं वही भ्रमत्य 
र्न है 1 इसके पाठ करने मात्रसेही हर प्रकार की कामना्ये सांसारिक 
तथा परमार्थिक दोनों ही सिद्ध होती ह । इस स्तोत्र को भगवान शंकर ने 
जगत जननी पार्वतोसे स्वयं कहा एवं प्रकाश डाला, जिसकी शक्ति 
स्वयं माँ जानकी जीने श्रौ हनुमान जीकोदियाथा किः 


“श्र सिद्धि नौ निधि के दाता | शरस वर दीन जानकी माता ।।'' 


किमधिकम्‌ । इस स्तोत्र का संक्षिप्त परिचय है । मूल्य २० पेसे । 





२-"श्रौ शिव रतक'- शीघ्र ही हिव जी को प्रसन्नं करनेवाली 
भ्रूं पुस्तक । मूल्य २५ पसे । 


३-- “दो सौ वर्षो का श्रदूमुत स्थाई केलेण्डर'- इसकी मददसे 
सन्‌ १८०१ से सन्‌ २००० ६० तक के किसी भो तारीख का दिन वगंरह्‌ 
वड़ो सरल रीति से जाना जा सक्ता है । मूल्य २५ पसे । 

४- मेदक नियमानुसार वजन कौ परिवतंन सूचौ का क्ताङं | 

मूल्य ५ पेस । 
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सूचना-- यह्‌ पुस्तके सूं प्रसाद एण्ड कम्पनी, बड़ा गरोद, वाराणसी 
के ग्राहकों को विना मूल्य भेँट को जायेगी । | 
ओंकार प्रेस, कासी । 


श्री समल सश्राद पं बचानग्रसाद्‌ त्रिपाठी द्वारा लिखित पुस्तकं 

१--रमल दिवाकर्‌ ४)५० २-रमल शान २५० 

इ--रमल दिवाकर की कुंजी छप रदी दे । ४- चिन्तादरण जंत्री, १६० 
अन्य पुस्तक्रं ` 


वय्रोतिप रहस्य . . १)२५. रमल ग्रुलजार १," 
दशाफल विचार  १)८७ ` रमल नवरत्न २) 
भाग्य फल प्रकाशिका ` ३१ पेचे, , रमल रहत्य £) संसत मूल 
त्रशोकर भविष्य निर्देशक ५० वैते रमल भाक्कर्‌ . २) 
द्रघरहरि जाति की उत्पत्ति १) . रमल मार्तर १) 
ज्छ्-विप-चिकित्वा २५ वैते रमल चिन्तामणि १)७५. 
वकमा पुराण की कुजोरे५ पसे  रमल सिक्ता द्युप रद्टी ३ 
मकरन्द उत्पत्ति  . २). मूल.  रमलामरत चप रशे दे) 
भाग्य विधाता . ` . रण्यपैसे श्राथर्य जन्त्र संग्रह्‌ १५ 
मकरन्दस्य उदादृरण (विवरण) २)  दश्तरेवा फल नि्दशक २७ पेने 
तरिश्वव्रिजयी नेपोलियन छत शराश्च प्रश्नावली ४० पसे 


"-जादृगर्‌”” ~ प्रत्यन्त चमत्कार दिखलाने वाली श्रदृभुत्‌ एुल्क )५.* 
पेनिसिलिन-स्टरम्टामादसीन्‌. विश्न तथा मूत्र परीन्नाः- यद पक चाज 
` वां नवीन शपू पुस्तक दै । मूल्य १. 
( सुचोपच्र मुप्सत ) 
देर्‌ प्रक्रार्‌ की युर्तक्र भिल्लने का पता- 
( १.) उपन्यास वहार आस, राजघाट,+-काश्ची। 
। (२) लकमी पुस्तकालय, २६।२, पीलीकोठी, ऋानपुर 1 
दर ग्रकरार्‌ के मक्रान सम्बन्धो पदार्थो के चिक्रता-- 
मूयप्रसाद्‌ एरढ ऋं°, बड़ागसेशः; वाराणसी । . 


1 
[+ 


= ` ए ऋ 





कारखाना श्री खीताराम भवन नवापुरा 
| फोन नं० ३०६४ तार लोहावाला 
चस्दण्व्र ररव "खण्ड व््छनन्ट्न 


बड़ागणेश्ष, बाराणद्ी 


प्रिय महोदय, 
सादर हरिस्मणम्‌ 
हमारे यहां का बना हुआ “सूयं व्राख्डः तुल| 
(काटा) का माव निम्नलिखित दै) थोक खरीद मजं 








„ भैक [ लगन [पिक माा धिङम्र क त र्ते का.भाव| विशेष विवर 
५ किलो ४५० एम एम सु° १६)०० 
या १८ 
२ किलो ४०० ए्मष्टम ० १२)८० | 
या १६“ 
किज्लो ३३० एम एम सु० १०)४० 
या १३ 
५०० म्राम २७० पमषपम ङण ८८)० 
(1 
१०० अ्राम . ६ रु ६५० 


टाटा तारकिल ५० किलो के वोरी में प्राप्त । 
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आपके लिये नवीन ट 
न्थोतिर्विंद श्री सीताराम एडवोकेट कृत~व र-वघू-रेखा-मेलापक 
प्रस्त॒त पुस्तक के प्रणेता आदरणीय श्री सीताराम जी महोदय पो्वात्य ओर 
पाश्चात्य सामुद्रिक शास्र के निष्णात्‌ विद्धान्‌ है । मेने आग्रह्‌ पूंक एक लेख 
पते दिग्ववाकर विश्व-विख्यात “चिन्ता हरण जन्त्री” में प्रकादित किया 
1, जिसकी बेहद प्रशंसा सर्वं सामान्य ज्योतिष प्रेमियों से लेकर इस. विषय केः 
शेपज्ञोने भी की श्री । इस पुस्तक मे आपके चिर परिचित ओर शतदः 
अनुभूत सामुद्विक-योगो का सरल संक्षित बणन दहै जिससे पाटा को आशातीत 
दाम दोगा । आश्या दै किदिन्दी जगत इसे अपना कर लेखक का उत्साह बदायेग 
नाकरि वे शीघ्री इस विषय का ब्रृहद्‌ म्रन्थ प्रकाधित कर सक । 
जगजीवनदास गुत्त-सम्पादक चिन्ताहरण जन्त्री 1 
प्रशन-सिन्धु-यद मन्थ पण्डित वासवानन्दजी के छन्द की मनोहर छुट1 


| क क 
के साथी साथ निव्यप्रति के प्रश्नों का सटीक उतार दिया गयाहे। 
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, ¢ ; श्रोसीताराभ गुप 

। एडवोकेट का परिचय . 
| 1 सः ^ आप कारी के बन्धु हितैषी 
¢ | ४: ६: ^ युस्तकालय, श्रीनरिह खीट] 
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१ 
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नि प | कमेटी, काग्रस कमेटी क 
` ५4 मन्त्री पद्‌ पर रइ चुके टै । 
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ह~ ^. आप श्री वद़ागणेशा एत्न 
= 82... कालय के संस्थापकः = [प 
क केसिद्धज्ञाता ओर“ ' ते 
== ४ 45 म भी सम्मानित " च 

५ र 


दारी रहे। इ 
दवारा हम उन. (2 
सहं. 
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॥ ॥. 





कैक क 


# न न" न 
ज्योतिष चमत्कार .- - 
+-वर-वधू-रेखा-मेखापक्र ) 
रगप्रश्न सिन्धु प ~ 
र-परश्न प्रकाशा ` ` मू०२)५० ˆ 
५८-परनावटी शतकं . मू० १}, 
~-जादृगर प्रत्यक्ष चमत्कार ` १)५५ । ` 
९ रामावण ककरा प्रश्नावदधी २) 
७-श्री शुक्राचायं प्रश्नावली २० म, 
-=-रमलठसार प्रड्नावटी २५ परम 


क "= भ ९ 7 अ कर" त 
५ अधुनिक, वैज्ञानिक विधि से ्‌ 

| सूयं ब्रौण्ड काटा 
एवं वाट' सदा खरीदं 
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। €= 6 कोड / स्थायी कैलेण्डर २५ पैम 8 
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द्वारा अपना भृत-भविष्य फल आर 
 बतंमान का सच्चा हाक 
११) मे मालूम करं । ` 


। 4 । किदक-कोटा बोला ` - | भरी बड़ागणेश्‌ पुस्तकालय + 
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